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भारतीय संस्कृति का उत्थानः इस देश की प्राचीन विचार- 
धारा का इतिहास है| प्राचीन कालमें भारत के मनीषिर्योने 
चिन्तन करके मानव-जीवन का उदेश्य निरिचित किया ओर 
उस उदेश्य की प्राप्तिके लिये मानव कै व्यक्तित्व के विकास 
की योजनाय बनाई । उनकी विचार-धारा का स्रोत वेद्‌, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, स्मृति श्रौर पुराण श्चादि में 
प्रवाहित हूखा। इन मर्थो काञ्माज. भी भारत में समुचित 
प्राद्र ह, पर इने पदृने बालों को संख्या स्वल्प है । भस्तुत 
पुस्तक मँ उसी विचार-धाराका सामान्य किन्तु ल्लोकोपयोगी 
परिचय देने का प्रयास किया गयाहे। 


आज विश्वमे अनेक विचार-धारायें है, जिनके अनुकूलः 
छिसी मानव या र्ट्‌ का विकास दहो सकता है । एेसी परिस्थिति 
मे प्रश्न होता है-- प्राचीन विचार-धाराकी चिन्तना क्यो की 
जाय ! 

निःसन्देह प्राचीन होते के बल पर कोरे वस्तु आदरणीय 
नहीं हो ज्ञाती श्रौरन नवीनदहदोने सेदह्ी वश उपेक्षणीय होती 
दै । हमे इस सम्बन्ध मे केवल इतना दही कहना है कि प्राचीनः 
विचार-धारा में अवगाहन करना दोगा, उसधारा को गोरव 
देने के लिये नहीं, अपितु अपने आपको ही गोरबान्वित करने 
के लिये | प्राचीन भारत मै विश्व-कल्याणु की ज योजनां 
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गौतम बुद्ध, अशोक, कालिदास, शंकराचायं श्रादि ने बना 
थी, उसके समकक्त योजना कदाचित श्राज तक विश्व-प्रांग्ण के 
किसी अन्यकोने म नहीं बनी। उसीके बल पर भारत के 
प्रति सारा संसार नतमस्तकथा | उस भारतीय योजना में 
चिरन्तन सस्य है, वह अमर है । श्माज्भारतको ही नही, सारे 
संसार को उखसे लाम उठाना है | 
भारत को आज चरित्र-बल की आवश्यकता है, जिससे 
वह विश्व की शान्ति-योजना के निमांण मे पुनः नेतृत्व कर 
सके । इस दिशामें प्राचीन संस्कृति कौ बडी उपयोगिता ३ 
खससे हमे शान्तिमियी प्रगति का सन्देश मिलता है । वह हमारे 
द्भ्युदय के ्रपरिचित मागं मे, अशान्ति भौर खन्देह के 
अंधकार में दीपावज्ञी की भांति प्रकाश करके उत्साह-संवधेन 
करती दहै । 
भारत विस्तृत भूभाग है । प्राचीन काल श्ननादिदहै। इस 
देश के विभिन्न नगो में किष समय मानब-ठ्यक्तित्व का जिकास 
किस दिशा मेँ हुश्ा--यह सबपृणंरूप सेजञान लेना भसंभव 
है| एिर, भो भारतीय संस्कति की सामान्य रूपरेखा सममः 
लेना सरल है! 
भारतीय खंस्कृति का उत्थान ' मेरी पहले लिखी हृ पुस्तक 
भारत की म्राचीन संस्कृति ` छे लिये सोपान-स्वरूप है । इसमें 
रायः नड बातो का खमावेश किया गया है तथा विषय-प्रतिपाद्न 
की रोली साधारण पाठको श्रौर विदयार्थिर्योको ध्यानम रख 
कर सरल्तरखी गहे दहै मेरा विश्वास है कि यह्‌ पुस्तक भारत 
की प्राचीन सस्कृति के अध्ययन के प्रति पाठका कौ रचि 
्ग्रितत कर सकेगी | 


तागर, 
सितम्बर, २४, १६५० | 
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सस्कृति कौ परिभाषा 


हमारी प्रथ्वी आरम्भमें अपनी अभ्भिके कारण सुयंङी 
भाति तप रही थी। उस समय प्रथ्वी पर चराचर-मनव 
पशु-पत्ती श्रवा बृ कु भीनदीं थे। करोड वची स यह 
प्रथ्वी इतनी ठंडी हो सकीकि उस्र पर जल उहरने लगा । उसी 
जल से घास शरोर जल-जन्तुर्ं की खष्टि हुड । सष्टि की विकास- 
परस्परा में मानव उत्पन्न हुता | परथ्वी की इस परिवतैनमयी रूप- 
रेखा का निमांण च्रौर विकास प्राकृतिक हैः । प्रकृति के वारा ही यहं 
प्रथ्वी सागर, नदी, मील, पवेत, वन तथा विविध जीव-जन्तु 
से अलंकृत की गह । सृष्टि का उपयुक्त विकास करोड़ों ववौ सें 
सम्पन्न हृत्या है| हम्रारी प्रथ्वी की रूप-रेखा बदलने की दिशा 
मेँ प्रकृति का प्रयत्न सदा रहा है ओमोररहेगा। विश्वकी जो रूप- 
रेखा हम राज देख रहे दै, उसके निर्माण करने मँ प्रकृति के 
अतिरिक्त मानकर का बहूत बडा हाथरहा दै) यदि प्रथ्वी पर 
मानव नहींदहोतेतो बह आजमी सवत्र ही विकट वर्नो ्ौर 
घास के मैदानो से ठकी होती । 

मानव प्रारम्भे चोौपार्यो से भिन्न नदीं था। आवश्यकता 
पड्ने पर कभी-कभी वह पशुश्मों की भांति, अधिक द्र तक 
देखने के लिये, अथवा ऊंचाई तक पर्हुचने के लिये, अपनी रागे 
कीदो टगें उठाकर पिद्धलीर्टंगों केबलदहीखडा होत्ञेता 
था । एक समय एेसा आया कि भानव-जाति ने चार टमो पर 
खडा होना सदा के लिये श्ोड़ दिया । एसा करने में उसे कुलु 
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लाम सो श्चवश्य हूये;पर दोटागिं सेचलने मंजोक्श्था, 
उसकी कल्पना देम आज नहीं कर सकते । मानव ने अधिक दुर 
तक देखने क तिये उसकष्ट का अआपनाया। उसी दिन मानो 
वह पशु-जाति से भिन्नषकेरि काबन गया । अन्य पशुशख्जमभो 
छमपनी सनातन चाल को नहीं छोड़ते । मानव की यह प्रथम 
उन्नति थी, प्रथम प्रगति थी। 

चारप मे चलनेवाला प्राणीदो पैसे दोडकर दी 
खन्तुष्ट नहीं हआ । उसने श्रन्य पशु की पीठ पर्‌ सवारी की 
गाड़ियां बनाई, उनमें पशो को जोता, साईकिल बनाकर पशुर्थो 
सेभीद्धुटकायापा लिया, शिर मोटर, रेलगाड़ी श्रौर वायुय'न 
आदि से याच्ना रने लगा । जीवन ॐ प्रस्येक्‌ नेत्रम उसने इसी 
प्रकार उन्नति की । यही मानव की नित्य नूतन प्रगति है । इसके 
पीड उसरी बुष का वैभव दही प्रधान साधनरहा दहै, 

प्रगति कीदिशा में मानव का श्राया कायं-ग्यापार उसकी 
बुद्धि के बल से हुश्रा है । उसकी सफलता उसकी साधना ओर 
लगन का परिचय देती है । अन्य प्राश्यो के पासमभीबुद्धिदहे 
पर इतनी कम माच्रामे कि मानवकः युलना मे नहीं के बराबर 
है । उसी बुद्धि के बल से मानव ने श्चपरने लिये नित्य नई सुवि- 
धारये परप्रिकीोद्ै। 

मानव ने ्रधिक दूर तक चओओर अली-मांति देखना आरम्भ 
किया । यही मे मानब-संस्कृति का छर्म्भ होता है । वह्‌ ससार 
की सभी वस्त्रो को उपयोगिताकीरष्टि से परखने लगा। किस 
वस्तु का सबसे अच्छा उपयोग किस प्रयोजन के लिये किस 
प्रकार दो--यदीं से विज्ञान श्र दशन की नींव पड़ी। उसने इस 
छमभिप्राय से जव अपना दी विवेचन किया तो आत्मा से 
परमात्मा तक को खोज निकाला । जब बह घंसार का विवेचन 
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कर्ने लगा तो उमे षांच तन्तव दिखाई पड़े श्रोर उसे ज्ञात हा 
कि इन्दं तन्तवो से अखिल विश्व छा निमांण श्चा । 


मःनब की सारी खोज ्मौर प्रयास उसके सुखके लिये रहे 
| इनकी प्रापि के लिये उसने यह आ्रारम्म मेँदही समक्‌ लिया 
कि अपने निजी प्रयल्नसेदी सुख कीप्राप्नि चख सीमा तक संभव 
नहीं है, जितनी कई लोगो के एक साथ मिलकर प्रयन्न करने से । 
य्हीसे समाः का संगठन आरम्भ हुश्मा। मानवे भकेलान 
रह कर समाज काएक अग वन गया। 

बुद्ध-वैभव के अतिरिक्तं सहृदयता मी मानवको पशुर्थो 
से अ'धक मिली दै । मानव की सहृद्यता कान्य, चित्र, मूक्ति, 
सगीत, नृत्य, नास्य रादि कैषरूप में प्रक होती है। मानव 
सदा से सोन्दयं का उपासक रहा दहै, उसने प्रकृति की सुन्दरता 
की परखकीदहै, स्वयं सौन्दये की सृष्टि कीदहै रौर कलात्मकं 
सरसता का आनन्द लेते हये आनन्द-विभोर हृद्या ह । मानव 
की सहृदयता श्मोर बुद्धि का वैभव जिस मात्रा मे आज 
पाये जाते है, उसी मान्नामवे सदेव नदीं रहे है । इनका सदैव 
विकास होता श्राया है। यही विकास संस्छति है| सस्कृति का 
मौलिक अथ सुधारना अथवा सुन्दर या पृणं बनाना हे । 


प्रक्रति मानव की आवश्यकता की सृष्टि करती है ओर 
मानव प्रक्रत से दही उन आवश्यकता की पूति के लिए आव. 
श्यकं वस्तुको प्राप्र करता है । एेसी परिस्थितिमे किसीभी 
देश मे मानव-जीवन के काये-व्यापार अथवा रहन-सहन की 
रूप-रेखा बहुत कुं उस देश की प्राछतिक दशा परर अवलम्दितं 
होती हे । प्रस्येक देश की प्राकृतिक दशा मे कु विशेषता हाती 
है यही कारण है किभ्रस्येक देश की संसृति कीभी अपनी 
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निजी विशोषतायें होती ईहै। ये विशेषतायें स्वभावतः प्राकरतिक 
दशा के श्रनुकूल होती है | 

समय की गति के अनुसार भी संस्कृति की रूप-रेखा में 
परिषवत्तन होता रहताहे ' प्रत्येकदेशकी संस्कृति पर वहांकी 
राजनीतिक ओर एतिहासिक परिस्थितिर्यो की गहरी हाप पड़ती 
है । जिस प्रकार प्रकृति की देन-गंगा या हिमालय कीद्धाप 
भारतीय संस्कृति पर स्पष्ट फलकती हे, उसी प्रकार राम, कृष्ण, 
अशोक कालिदास श्रौर शङ्कराचाये आदि के व्यक्तित्व की छाप 
भ भारतीय सस्कृति पर प्रत्यत है। संस्कृति के निरूपण के 
सम्बन्ध में इस देश की प्राकृतिक दशा तथा एतिहासिक परि- 
स्थितिर्यो का परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी हे । 


प्राकरतिक योजना 


भारत एशिया महाद्वीप के द्तिण म विशाल प्रायद्रीपकी 
आति निकला हा है । इसकी लम्बाई चोर चौड़ाई अधिक से 
्मःघक १८०० मील है । प्राचीन सस्कृति की दृष्टि से भारत की 
सीमा इससे भी श्चधिक विस्तृत माननो चादिए। संस्कृति की 
इष्टि से उत्तर मे अफगानिस्तान अर मध्य एशिया का कट 
भग, दक्तिण मे लका तथा पुव मे एशिया के पूवीं दीप पमरह्‌ 
तथा हिन्द्‌ चीन भी सेको वर्षी तक भारत के साथे, 


भारत के उत्तर में हिमालय पवत शिरख्ञाण की भांति फेला 
हृश्या है । यह पवेत इतना ऊँचा है कि यदह उत्तर की ्ओरसे 
ठंडी हवा कोरोक कर इस देश की जलवायु को सुहावनी ` 
रखता है तथा दक्तिण पूवे श्चोर दक्षिण पर्चिम से चाने वाली 
वार्थो को रोक कर उत्तर भारत मँ भरपूर जलल बरसाता है 
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इस पथेत की अत्यधिक ऊंचाई के कारण इसङ़े उत्तर के दर्शो 
से बहुत कम जातियों आक्रमणकारी बन कर ्ासकीं। रेसी 
परिस्थितिमें इस देश मे चिरकाल तक सुल्यवस्था ओर शान्ति 
रह सकी थी ओौर संस्छृति का विकास हो सकाथा' 

हिमालय के दक्तिण में उत्तर भारतका नदिर्योका चोरस 
मेदान है । यह्‌ मैदान सारे संसारमें अपनी कोटि का निराला 
ही है । इसमे युखपूवेक खेती, पशु-पलन ओओर व्यापार श्चियि 
जा सकते हैँ । लोर्गो के श्रापस में भिल-जुल सकने से तथा 
अने-जाने मे किसी प्रकार की कठिनादै न पड़नेसे इस प्रदेश 
मे धार्मिक, राजनीतिक तथा साहि व्यक एकता चनी रही । 

उत्तर भारतम सदासे नदिर्योका महत्त्व रहाहै। इनङे 
तटके प्रदेश की भूमि प्रायः प्रहिवषे बाद आने पर नह ती 
रहती है ओर उसका उवेरा-शक्ति कमी ्ञोण नहीं होती । नदिर्यो 
भे नावो के चलने सेदुर.दूर केदेर्शो सेव्याशर की सुविधा 
रहती है । इनमे वषे भर जल का प्रवाह रहतादहै ओर तट- 
प्रदेशमे रहने बाले लोगो को अपने उपयोग ऊ लिये स्वास््य- 
वधक जल की प्रापि अनायास दहीदहो सकतोहै। इन सुविधा 
का विचार करके इसदेशमे प्राचीन कालसेदही लोग अधिका- 
धिक संख्या मेँ नदिर्यो के तट पर रहते आये है । इन्दं नदियां 
के तट पर प्राशीन काल के प्रायः सभी नगर अर श्रम बने। 
नदियों के तटदही भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता के केन्द्र 


उत्तर भारत के विपरीत द्तिणु भारत पवेत-श्रेणिर्योका 
देश है । इस प्रदेश भँ जीवन की सुविधार्ये उतनी पयाति मात्रा मेँ 
नदीं भिलतीं, जितनी इत्तर भारतमें | यहां नतो समतल मैदान 
दी श्धिकर्ै, जो खेती क ल्लिए उपयोगी होते, न नदियाँही 


8 


बड़ी-बड़ी है, जिनसे व्यापार भ्रौर यातायात मेँ सुविधा होती 
रन वषादही पर्याप् मात्रामें होती है । एेसी परिस्थिति में इस 
प्रदेश में निवासि्यो के जीवनकीन तो एकसूत्रतादही हो सकी 
रन स्व्रही सभ्यता का विकासहो सका) इसमे कोह 
सन्देह नहीं कि द्तिण भारत मेंजो प्रदेश चौरसदहै श्रौर 
नदिर्योके तटपर, वहां सम्यताका सर्वीञ्च विकास हो सका 
था । अनेक बाधार्श्रो केहोते हुए भी उत्तर भारत ओर दक्षिण 
भारतकेलोग सदा से भिलते-जुलते रहे है । नेक विषमतार्श्रौ 
ओर विभिन्नताश्रों के होते इए भी भारतके इनदो खं्ढोमें 
सस्कृति की एकरूपता प्रायः रही है| द्तिणि भारतने प्राचीन 
संस्कृति को उत्तर भारत की अपेक्ञा श्रधिक सुरत्तितिरखा है, 
उत्तर भारत मेँ खमय-समय पर जो विदेशी राये, उनकी सभ्यता 
का सम्मिश्रण होता रहा, पर इन विदेशिर्यो का दक्िण भारत 
मँ स्वल्प प्रसार होने से वहां की संस्कृति शुद्ध खूप मेँ बनी रही | 





प्राचीन काल मँ भारत का अधिक भाग वर्नो से लहलहाता 
था । इन वर्ना का भारतीय संस्कृति पर श्नुपम प्रभावपषड़ादहे। 
कवीन्द्र रवीन्द्र के शो मेँ भारतीय (सभ्यता कामूल सोत नगर 
मँ नहीं, वनम है । भारतवासिर्यो ने कमो भी इन वर्नोको सुख 
नौर शान्तिके मामे बाधक नदीं माना, वरं अपने अभ्युदय 
कै लिए उनकी शरण ली। वन के निवास ने ऋषियों कोजड 
या जंगली नही बनाया, अपितु उनके लिये श्ावश्यक शान्ति 
चयोर समाधिकी सामग्री ओर वातावरण प्रस्तुत करके उनकी 
चदात्त विचार-धारा को प्रस्फुरित श्या है। वनवासिर्यों की 
संस्कृति की धारा में सारे भारत ने अवगाहन किया भौर आज 
भीकररहाहै। 
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भारत मेँ प्रायः सवेत्र जलवायु सुदावनी है । एेसी जलवायु 
मेँ लोगो की-रहन-सहन ॐ सरल होना स्वाभाविक है । जीवन 
की साधारण श्यावश्यकतार्ये स्वल्प हँ ओर इनकी पुत्ति करने के 
लिये होड करने की >“:र्यकता नहीं पडती ` जलवायु के 
अनुकूल भारतीय चरित्र का विकास हृद्या है लोग प्रायः 
निश्छल, सच्चे श्रौर विनी होते च्राये दह । जलवायु का प्रभाव 
लोर्गो क वेश-चिन्यास श्रौर गृह-निमाण की कला परमभीषपड़ा 
है । दीले-ढाले वल्ल शरीर चार्यो ्रोर से खुक्ञे घर चलवायुके 
अनुकूल पडते) लोर्गोको बहुत कमवद्ल धारण करनेकी 
छ्ावश्यकृता पड़ती है | इम्न देश में रहने के लिये बहुत सुरक्षित 
घरकीभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राचीन कालसेद्ी 
भाज तक पे श्रौर पूरके कोपडाोमे भीलोग रह स्केदहै। 
यदि भ्सीने चाहा तो श्चपनी रात्रि खुले आकाश के नीचे 
बिताली। 


प्रकृति ने भारतवाकियों को मानव-जीवन छे लिये उपयोगी 
सभी वस्तु को चदारता पूवक प्रस्तुत क्षिया दहै । कृषकों को 
तो थेडाश्रम करने से भरपूर धन-घान्यकीप्राप्निहोतीदहै, पर 
बन में रहने वाक्ते तपस्वियां ओर ऋषियों के लिये वन अनायास 
ही जौविका, वल्कल-वख र श्रावास प्रस्तुत कर देता है । इस 
देशके वर्नो ओर घासक मैदानो में दे्ल-भाल कि बिना भी 
सहस्रो गोर्वो का भरण-पोषण हो सकता था। केवल धनिर्को 
के पास दी नर्द, ऋषिर्यो श्रौर ्राश्रमवासि्योके पास मी सहर्खो 
गयं रहा करती थीं । धरातलके उपर की समृद्धिके समान 
ही भूगभ की सम्पत्ति भी अ्त्यधिश रही है। रोयक्ते शौर लोह 
से लेकर स्वणे तथा बहभूल्य रन्न भारतीय वसुन्धरा म भरपूर 
पाये जते ह । रल्लाकर भी मोती प्रस्तुत करके भारत को धनी 
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वनाता है । इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु तो लोग 
को सरल जीवन के लिये अवसर प्रदान करती है, किन्तु उपज 
भोग-विलास के सारे साधन अनायास प्रस्तुत कर देता है । एसी 
परिस्थिति मे एक ओर तो दिगम्बर संन्यासी का ्रानन्दमय 
जीवन दिखाई पड़ता है ओर दूसरी ओर भोग-विलास मे लिप 
सम्राट्‌ का एेश्वये । 

बहूत प्राचीन कालसेद्ी केवल भारतवासि्यो ने दही नदीं, 
विदेशिर्यो ने भोकाश्मीर से कन्या-कुमारी तङ तथा सिन्धु से 
ब्रह्मपुत्र तक फते हए भूभाग कोएक देश मानादहै, विष्णु 
पुराणम इस देश की एकता के विषय में लिखा हे :- 


उत्तरं यत्समुद्रस्य दहिमाद्रेश्चव दक्तिणम्‌ । 
वषं तद्मारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ 


यह देश सदा से सस्ति की टष्टि से अपने पड़ोसी देशोंसे 
भिन्न रहा है भारतीय संस्कृति के श्नुसार पवित्र मानी हह 
नदियां ( गंगा, यमुना, सरस्वती, सिन्धु, नमेदा, गोदावर श्नौर 
कावेरी ), तीथस्थान ( बदरिकाश्रम, रामेश्वर, हारिका, जगन्नाय- 
पुरी, हरहर, प्रयाग, काशी, गया, उउ्जेन, कांची शमादि ), महा- 
पुरूष ( राम. कृष्ण, जनक, अशोक, विक्रमादित्य, हषे, शंकराचायं, 
रामानुज आदि ) सारे भारत कै कोने-कोने का प्रविनिधित्व 
करते है । कोड भी कन्ञा, धमे, दशन या विज्ञान एकदेशीयन 
रहकर सारे भारत काहोकर रहा । प्राचीन काल से लेकर 
द्याज तक संस्कृत माषा ओर साहित्य समग्र भारतीय राष्ट्री 
सम्पत्ति रहे ह ओर इस देश को सांस्कृतिक एकता का स्वयंसिद्ध 
बनाया है । टिग्िजय के लिये राजार्श्रोने सारे भारत के अपनी 
विज्य-भूमि सानी । 


६ 
एतिहासिक आर राजनीतिक याजना 


लगभग पांच लाख वषे हुये, जब प्रभ्वी पर मानव-कोि 
काजीवधारी दृष्टिगोचर ह्या । उनको मानव कहना बहुत टीक 
नही, क्योकि वे श्ाजकल के मानवो से बहत कुद भिन्नथे;वे 
प्रायः वन-मातुर्षो से मिलते जुलते थे । निश्चयदहीवे दोपैयो 
पर खड़े होते थे । उन्हीं से आजकल के मानवोंका विकास हूना 
हैः । उनसे पहले अथवा उनके पृवेज, जो प्राणी थे. उनको मानव- 
कारिमें नहींगरखाजा सकता मानव-काटि के इन प्राखियो ने 
सबसे अधिक महत्व-पूणं जो काय किया, वह था पत्थर के अ्ञ- 
शद बनाना । उनङी इस प्रगति से मानवब-संस्कृति का श्रारम्भ 
होता है । उस समय से लेकर जब तक मानव धातुम का प्रयोग 
नहीं कर सका था, प्रस्तर-युग कहते दं । 

संस्कृति के विकास कीटष्टिसेप्रस्तरयुग केदो माग कयि 
गये है- प्राचीन ओर नवान । संसार के विभिन्न देशो के तत्का- 
लीन अवशेषो को देखने सेज्ञातदहोता है किप्राचीन प्रस्तर-युग 
मे चीन का मानव शआ्गका प्रयोग करना जानताथा, योरपका 
मानव मृत व्यक्तियों कोश्रद्धापूवेक गाङ़ता था, उनके तिये 
समाधिर्यां मे मांस्-भोजन भीरख देता थाश्मोर व्यापारमभी 
करता था, फरांस का मानव धरातल से लगभग दो मील नीचे 
तक की चद्ानों पर गड, बैलो नौर हरिणो का चित्र बनाता था। 
कुलं लोग तो चमड़े कावसख्नमी बना तेते थे भारत मं-भी 
तत्कालीन चित्र मिलतेै। 

भारत मेँ प्राचीन प्रस्तर युगके मानवो की संस्कृति का 
परिचय बहुत कुछ पत्थर के श्रख-शर्खो से लगता है, जिनको 
खन्होनि प्रधानतः शिकार करने के लिये ओर व्ल से फल तोडने के 
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लिये बनाया था । न अद्ल-रश्चोसे वेदद्‌ कर सक्तेथे,"या 
काट मी सकते थे | उनके शख शख लकड़ी श्रोर हडर्यो के भी 
बनते थे । लकड़ी रौर हड़यों की वनी हृद मुखिया भी वे पत्थर 
के अञख्ज-शख्ों में लगाते थे । इनका भोजन शिकार ध्यि हये 
पश-पक्तियो श्रौर मह्लिर्यो का मांस तथा फल श्र मूल थे। 
वे दूध देने वाते जंगली पशुओं के पकड कर उनका दूषमभीपी 
लेते थे । यदह निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि वे श्रपने 
रहने के लिये किस प्रकार का धर बनाते थे! उनमें से प्रायः 
समीके सभी भ्रमणशीलयथे मोर शआ्राज कल केलोगोकी भांति 
जीवन भर के लिये कहीं घर बना फर नदीं रहते थे। 
जहां जैसी दुविधा इई, हिंसक पशुश्रों से तथा ठंडक, गर्मी ओर 
वषा से बचने के लिये घास-फूष की कुरिया में च्रथवा व्रतो या 
पवेत की गुष्र्श्रोमे रह लेते थे! 


इन आदि-काल के मानवो बुद्धि का बीज आअंकुरित होने 
लगा था। किनि पशुर््रोका मांस खाना चाहिये, उनको शिख 
प्रकार पकड़ा जाय, कोन फल श्रौर मूत्त जीवन शक्ति का संवधेन 
करते हैँ श्रीर उनका संप्र कैसे किया जाय तथा किन-किन 
वस्तुश्यों के अ्रख-शख बनाये जायं --घ्ादि तमस्यारश्रो का समा- 
धान करने वाला मानव-कोटि का प्राणी पशुश्रेणी से बुद्धि-बलः 
की उत्कृष्टता के आधार पर बद्‌-चद़ कर था। 

नवीन भरस्तर युग 

ऊपर हमने जिस संस्कृति का वणेन किया है वह कड लाख 
वौ तक सतत विकाखमयी रह्‌ कर उस रूप मँ परिणत हुड । 
विकास के इसीक्रममें श्राजसे लगभग केवल १०,००० वषे 
पहले नवीन प्रस्तर-युग का ाविमोव हु्मा।इस युगम भी 
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लोग पत्थर के ही अद्ल-शा्ल बनाते थे । सोने को छोड़ कर किसी 
अन्य घातु का उपयोग वे नही जानते थे । नवीनता यह थीकि 
वे पत्थर को केवल तोड़-फोड कर श्मख्-शसख्का रूप-मात्रदही 
देकर नदीं सन्तुष्ट हये, अपितु उसे रगद़ कर, चिकना बनाकर, 
रोर पाल्लिश लगा कर संवार लेते थे च्मौर उसे श्रधिक उपयोगी 
रोर तीखा बनाते थे वे विभिन्न प्रकार कै पत्थो से विभिन्न 
प्रकार के अदख्ल-शस् बनाने मेँ भ्रवोण थे । नवीन प्रस्तरयुग के 
अख शख प्राचीन प्रस्तर-युग के अख्-शर्खो से प्रायः छोटे आ्आाकार- 
प्रकार के पाये जातेरहै। | 

नवीन प्रस्तर-युग के मानवो की कृतियाँ प्रायः सारे भारत 
मेही नदीं, पूरे योरष श्रौर एशियामें पां जाती । मद्रास का 
बेल्लरी जिला तत्कालीन सभ्यता का प्रधान केन्द्रथा । यहां पर 
उस समय के बने हुये पत्थर के असंख्य सामान मिले है । इस 
युग की विशेषतायें कृषि तथा पशु-पालन हैँ । लोग कहे प्रकारके 
भिद्री के बतन पक्रा कर बनातेथे श्नौर ऊन तथा तन्तुर््रो के वल्ल 
बुन ज्तेते थे) उनके घर भिदो लकड़ो श्रथवा पत्थरके बने होते 
थे । उनकी कृतिर्यो से कला का परिचय मिलता है उने पार्त्रो 
पर विभिन्नस्गोंसे बने हुये चित्र भिलतेदहै। गुराश्यों में रहने 
वाज्ञे लोग गुरा शी दीवालो पर चस्य श्रौर मृगया के चित्र बनते 
थे । एेसे चित्र अवभी पदाडोकी गुराश्रों मे मिलते! नाव 
बना करवे समुद्रम यान्राभीकरतेथे । इनकी धार्मिक भावनां 
की परख तत्कालीन समाधिर्यो से होती है, जिनमे ये शर्वा-का 
सुरक्तित दंग से गाङते थे । समाधिर्यो मेँ कुद श्वो के अवरोष बड़ 
पार्त्रोमेरखे हये मिलते । इस युग की सभ्यताके निमांणमें 
पुरुषो की शपेक्ता खयो का अधिक दहाथयथा,। 

नवीन प्रस्तर-युग की सभ्यता के पश्चात्‌ आज से ६,००० वष 
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पहले धातुर का युग श्राता है । इस युग में पत्थर के अल्ल-र 
के स्थान पर तांबे के अख्ल-शस्ज बनने लगेथे। भारत मेँ इस 
सभ्यता का प्रधान केन्द्र सिन्ध-प्रान्त था। इस प्रान्त के मोहेन- 
जोदडा शोर हडप्पा नगगेँ के ध्वं सावशेषो से तत्कालीन संस्कृति 
का पुरापरिचय् मिलतादहै। इन नगर्यो की संस्कृति का विकास 
संगरम्‌ ३५०० ३० पु० से लेकर २००० ३० पू० तकं होता रहा । 

तांबे की सस्कृति की समकालीन रायौ की वैदिक संस्कृति 
है । श्राय की ्राचीन संस्कृति का परिचय उनके म्रन्थों से भिलता 
है। ये मन्थ उस समय से लेकर आज तक अपने शुद्ध कूपमें 
सुरक्तित है । इन भअन्थों कै रचयिता अपने पुत्रो शौर शिष्यो को 
सारा अन्थ करटस्थ करा देते थे। वेदिकं सािव्य की रचना 
क समय लगमग २५०० ष ० पू से लगभग ६०० ० पू० 4 
इस साहित्य में तत्कालीन राजाश्रयो के चरित का उत्लेल करीं 
कहीं मिलता है । इषे आधार पर उनके इतिहास ङीश्खला 
वनाद गड है, 

भारत मे सबवप्रथम राजा मनु माने जाते । इन्हीं से मानव 
या सूर्यवंश कै रजाश्रां का प्रादुभाीव हु्ा। मानव-वंशा के 
राजार्भोमे से इच्वाङने अयोध्यामे, कङषने सोन के परशिचिम 
मोर गंगाके दक्षिण मेँ तथा श्यांतिने गुजरात मेँ रार््योकी 
प्रतिष्ठा की । इस वंश के न्य रजार्श्रोनेभी भारत के विभिन्न 
भागो में अलग-अलग राञ्य स्थापित क्रिये। इसी समय प्रयाग 
के खमीप टेल या चन्द्र वंश का प्रतापी राजा पुरूरवा हुश्च । इस 
वंश में पुरूरवा कापोता नहूष ओ्रौर उसके पुत्र ययाति प्रसिद्ध 
राजा हए । ययाति चक्रवती राजा था। उसके पाच पुत्र-यदु, 
तुबेख, द्रह्य , चनु ओर पुरुने भारत कै विभिन्न भार्गो मेँ राञ्य 
की प्रतिष्ठा भे यदुवंश में मान्वाता नामक प्रथम भाये सम्राट्‌ 
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हु, जिसके नःम की उपमा श्राज भी महाराजानो का गौरब 
बदानेकेलियेदीजातीहै। द्र्य -वंश का प्रसिद्ध राजा गान्धार 
हुश्रा {सके नाम पर गान्धार नगर बसा। यह नगर राजभी 
` अफगानिस्तान मे कान्धार नाम से उस राजा के कीत्ति-स्तम्भ- 
रूप मे वत्तेमान है । अ्रनु-वंशमे दशीनर नाम के प्रसिद्ध राजा 
ने श्ाधुनिक परजावमें अपने राज्य की प्रतिष्ठा की। डसका पुत्र 
शिवि अग्नी उदारता के लिये श्राज भी प्रसिद्ध दहै। कहतेदहकि 
उसने एक कृतर पक्त की रक्ता करने के लिये अपने शरीर का 
मांस काट-काट कर बाज के लिये ्रपित श्याथा। 


भारतीय साहित्य के ्रुखार उपर बताये हूये मनु से लेकर 
शिवि तक राजा शत्य-युग मेँहुएये। इन गजवंर्शो म समय- 
समय पर महान्‌ सम्राट्‌ होते रहे । इन्हीं राजवंश की शाखायें 
भारत के कोने-कोने मे जा पहुंची चोर नये-नये राज्यों की प्रतिष्ठा 
करती रहीं । इनमे से कृं प्रमुख सम्राट्‌ विदिशा के हैहय-वश 
के कातवीयं श्रज्ुन तथा शअ्रयोध्या के मानव.वश कै राजा 
हरिश्चन्द्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु, दशरथ, राम, अंग-देश 
के अु-वंश के बलि, प्रयाग के समीप प्रतिष्ठान के पुरुवंश के 
राजा दुष्यन्त श्रौर भरत प्रेता युग के माने जते सूयेवंशके 
प्रसिद्ध सच्राद्‌ सगर श्यौर राम करमशः च्रेतायुगकेश्मादि मौर 
अन्तमं हूर । | 


दापर-युग की सबसे अधिक प्रसिद्ध घटना महाभारत 
कायुद्धदहै। इस युग मे यदुवंशी ्रौर पुरुबशी राजानो का 
विशेष प्रभुत्व रहा । यदुवंश के कृष्ण शर पुख्वंश के कोरव 
छोर पार्डव भारतीय इतिहास मे सदेव स्मरणीय रहेंगे । कष्ण 
की सृत्यु-काल से दयापर का अन्त मानाजातादहे। 
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उपर जो काल-िभाजन किया गया है बह एेतिहासिक 
दश्टिसे सन्‌ ओर संवर्तो मे टीक-ठीक नहीं दियाजाखकादह 
फिर मी रेखा प्रतीत होता दहै कि पौराशिक परस्पराके आघार 
प्र्‌ सत्ययुग ६५० से २२०० ० पू, त्र ता-युग २५०० से १९०० 
इ पूर. रर द्वापर १६०० से १५२४ ई० पञ तक्‌ माने जा 
सकते है । 

महाभारत-युद्ध कं पश्चात्‌ हस्तिनापुर का राजा अभिमन्यु 
का पुत्र परीक्तित्‌ हश्मा । परीक्षित्‌ शक्तिशाली राजा नदहींथा। 
गान्धार देश के नाग जातिकेलोर्गो ने हस्तिनापुर तक आक्रमण 
करके परीच्चित्‌ को मार डाला । परीक्तित्‌ के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
जनमेजय बहुत शक्तिशाली राजा हृश्रा। उसने नार्गो से भपने 
पिताकीस्रव्यु का बदला लिया रौर उनको समूल नष्टकर 
दिया ¦ जनमेजय के पश्चात्‌ उस वंश मेँ पुत्र-परम्परा से राता 
नीक, अश्व -मेधदत्त, भधिसीमकृष्ण ओर निचक्ञु राजा हए ¦ 


इसके पश्चात्‌ प्रायः सारे भारत मे जनपदों ओर महाजन- 
पदों की प्रतिष्ठा हहे । महाजनपदो के नाम इस प्रकार भिलते. 
है :-- पग ( पूवीं विहार), मगघ ( दक्तिणी विहार), काशी, 
कोसल, वृजि ( उत्तरी विहार ), मज्ञ ( गोरश्षपुर जिल्ला). चेदि 
( नमेदा श्रीर यञयुना के बीचकाप्रदेश ), व+ ( प्रयाग-ततेत्र ), 
छर ‹ थानेश्वर, दिसली रोर मेरठ जिज्ञे), पांचाल (बरेली, 
बदायूं ओर एरु खाबाद जिले ), मत्स्य ( जयपुर ); शूरसेन 
(मथुरा), अश्मक ( गोदावरी का तटीय प्रदेश), अवन्ति 
( मालवा ), गान्धार , पेशावर शरोर रावलर्िडी जिले ), कम्बोज 
( दक्तिण-परिचिभी कश्मीर ओर काषण्डिरिस्तान के ङु भाग ) ! 
इनमे से वृजि-जनपद्‌ में लिच्छवि श्नौर ज्ञातृक वगकेलोगये। 
-वृज्ञि-जनण्द्‌ भे कीडं राजा नींथा। इसशा शान सभार््ोंके 
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द्वारा होता था, जिसके सदस्य प्रजाकेद्वारा चुने जातेथे। ठेसे 
जनपदा को गणतन्त्रारमक कहा जाता था। उस समय वृजि के 
श्रतिरिक्त मरो, शाक्यो, भगी मौर मोर्यौके गण राञ्ययथे। 
आगे चल कर श्रवन्ति, वत्स, कोसल श्रौर मगध के राञ्य प्रमुख 
रह गये । भारतकी एसी राजनीतिक परिस्थिति आआठवीं शती 
से लेकर छंटीं शती ईे° पूर तक रही । 

छटीं शती इई° पुमे क्रमशः जैन श्रोर बौद्ध धमं के उन्नायक 
दो महात्मारश्रो--वधमान महावीर शरोर गौतम बुद्ध काप्रादुभीव 
हृश्रा । इन धरौ ने भारतीय संस्कृति कीधारामे नटस्फूतिला 
दी थी। 

गोतम बुद्ध का समकालीन मगध देशका प्रसिद्ध विजयी 
राजा श्रेणिक या बिस्त्रिसार (३० पू० ५४३ से ४६१) था। 
विम्बिसार श्रौर उसके पुत्र अजातशत्र्‌ ( ३० पू ४६: से ४५९ ) 
ने कड पड़ोसी राज्यो को जीत कर श्पना प्रभुत्व बदूाया | 

अजातशत्र के वंश मेँ अन्य कई शक्ति हीन राजा हुए । उनकी 
अयोग्यता से दुःखी होकर प्रजा ने डस वंश के मन्त्री शिशुनाग 
को (३० पूर ४११ से ३६२३) राजा चुन ल्िया। शिशुनाग के 
वश का अन्तिम राजा महापद्मनन्द्‌ था। 

३० पू० ३२७ मे यूनानी राजा सिकन्दर ने भारत में साम्राज्य 
स्थापित करने की इच्छा सेश्चाक्रमण कियाश्रोर तन्तशिलामें 
पुर नामक राजा को जीत कर्मारो बद्ना चाहा, पर उखकी 
सेना ने मगघ साभ्नाज्य की सेन्य-शक्ति की ख्याति युन कर ऋगे 
वट्ने की हिम्मतन की। रतः वह वहीं से लोट पडा महानन्द 
के बाद मोयेवंश मे चन्द्रगुप्र मौय (३० पू० ३२५--३०० ) 
तथा अशोक ( ३० प° २५४-२३२ ) प्रसिद्ध सम्राट हये । चाणक्य 
या कौटिल्य नामक ाह्यण राजनीतिज्ञ, चन्द्रगुप्र का प्रधान 
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सहायक था । उसका लिखा हृश्चा अथेशाल्ञ तत्कालीन भारतीय 
खंस्कति के परिचय के लिये महत्वपुणं भ्न्थ है। अशोक केव 
भारतमेंद्ी नहीं सारे संसार मं सर्वश्च प्रतिभाशाली सम्राट्‌ 
माना गया है । उसने बोद्ध. धमे शरोर दशेन के श्रनुक्रूल भारतीय 
जीवन को सुधारने की सफल चेष्टा की । 


मौयौ के पश्चात्‌ मगधमें करमशः शुंग श्रौर कारव राज. 
वंश स्थापित हए । शंगवंश की प्रतिष्ठा पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण ने 
की थी} वह मोयेवंश के अन्तिम राजा का सेनापति था। उसका 
साम्राज्य नमेदासे ज्ेकर पंजाब तक विस्तृत था शुगों की 
राजधानी पाटलिपुत्र ( पटना) मे थी; पुष्यभिन्न का युवराज-पुत्र 
च्मगिनिमिन्र पूर्वी मालवा विदिशा ( भिलसा ) नामक नगरमे 
रह कर चस प्रदेशकी देख-भाल करता था। अग्निमित्र भौर 
उसके पुत्र वघुभिन्न श्रपने समय के महान्‌ विजेता थे। महाकवि 
कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नामक नाटक मे अग्निमिच्रको 
नाय. बनाया है । शुंगवंश लगभग १८५ ई० पू० से ७२ ई० पू० 
तक्‌ प्रतिष्ठित रहा । इस वंश के अन्तिम राजार््ो की शक्तिहीनता . 
के कारण उनके काणववश के मन्त्री राज-काज चलाते थे। अन्त 
मँ मन्त्री ही राजा बन बैठे । कारवो का शासन काल्ञ ° पू० ७२ 
से ३० पू० २७ है । इस वंश का प्रधान राजा वसुदेव था । 


शुंग ओर काण्व कोका अन्त हो जाने पर प्रायः सारे 
भारत मँ सातवाहन वंशी राजाय का प्रभुत्व स्थापित ह्या) 
इस वंश ने स्वेप्रथम द्तिण भारत के आन्धप्रान्त मेँ गोदावरी 
च्मोर कृष्णा के तटीय प्रदेश में राञ्य किया। सातवाहन-वंश 
म शातकशि प्रथम, गोतमी पुत्र शातकशि, वासिष्ठीपुत्र पुलुमायी 
श्र श्रीयज्ञ शातकशि प्रसिद्ध राजा हए । यह राजवंश ईे० पू 
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१००-से २२५ इ° तक चला । सातवाहन राजार्भों ने विदेशी 
आक्भणकारि्यो का सफलतापूबेक सामना किया | 

दूसरी शती ई० पूर्मं कलिंगदेशं खारवेल नामक महान्‌ 
शक्तिशाली श्रौर विजयी राजा हुश्रा। उसने दक्षिण भारतमें 
गोदावरी तट तक विजयकीथी। खास्वेलदी अपने कवंशका 
महान्‌ राज्ञा था। 

उत्त भारत के जिन रर्यो की उपर चचांकी गईदहै, उन्ीं 
के समकालीन तामिल प्रदेश में चोल, पाण्ड्य भोर केरल रार्ज्यो 
की स्थापना हई । चोर्लो का राञ्य आधुनिक तंजोर ओर निचना- 
पल्ली जिलों मेथा दूसरी शती ह° प° मँ इनका प्रभुत्व बहुत 
वटमा चदा था । एललर नामक चोल राजा ने लङ्कातक के जीता 
थ! । पारड्य-वंश व्यापार श्रौर विद्या केतेत्रमे भागे बदा था। 
इनका राञ्य मदुरा, तिन्नेवेस्ली श्रोर दर्तिणी ्रावनकेारम था। 
पहली शती इ ० पूˆ मेँ एक पारड्य नरेश ने अपना राजदुत रोम 
के सम्राट्‌ आआगस्टस के पास भेजाथा। केरल राज्य मलावार, 
न्माचौन भ्रौर उत्तरी त्रावनकोर भँ था। 

अशोक के पश्चात्‌ भारत की राजनीतिक शक्ति जब कमी 
तीण रदी, विदेशी आक्रमणकारियों का उपद्रव इसदेश मं 
प्रायः होता रहा। भारत की हत्तर-परिचिमी प्रान्त-भूमि भौर 
निकटवर्ती राञ्य प्रायः उन श्ाक्रमणकारियों के युद्ध-स्थल् रहे 
ह । इनमें से कड राजा विजयी हये । उन्होने परस््विमोत्तर प्रदेश 
मे राञ्य कीप्रतिष्ठाकी। यूनानी राज्ञा मेनेन्डास ( भिलिन्द) ने 
साकल ( स्याल कोट) मै अपनी राजधानी बनाई | शको ने 
तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, सोराष्ट ओर महाराष्ट्र भं राज्य 
किया । कृषाण वंश काकनिष्क महान्‌ सब्रार्‌ हइभा। उसका 
राञ्य भारतम कावुलसेलेकर बनारस श्योर विन्ध्याचल तक 
भा० ख ०2 इ०---र 
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तथा भारत के बाहर काशगर, यारकन्द्‌ श्रौर खोतान तक फेला 
' इश्ा था, 

लगमग १५० ३० मेँ उत्तर भारत मे भारशिव राजवंश की 
प्रतिष्ठा इडे । इनकी राजधानी कान्तिपुरी ( भिजापुर जिले मे) 
थी। भारशिर्वोने शक राजा्चों का शक्ति हीन किया ओर 
धीरे-धीरे समूचे उत्तर भारत के अधिक भाग में अपना राञ्य 
स्थापित शिया । तीसरी शतो के मध्यभागे दक्तिणभारतमे 
वाकाटक वंश के राजानो काप्रादुभांव हुमा इनका राञ्य पहले 
केवल बरारमं था, पर धीरे-धोरे उत्तर श्रोर दक्षिण भारतम 
भी विस्तृत हृश्मा। भारशिव वंशके तिम राजञाभवनग ने 
अपनी कन्या का विवाह वाकादकव्श के राज्ञा गोतमी पुत्रसे 
कर दिया रौर पनी कन्या के पुत्र र्द्रसेन को श्पनाराञ्यदे 
दिया । वाकारके वंश गुप्र राजाश्रोके समकालीन लगमग द्धं 
शती के मध्य भाग तक चलता रहा | 

गुप वंश की नींव मगध म महाराज गप्रने २५७५ ३० में 
डाली । इस वशँ तीन महान्‌ प्रतिभाशाली राजा चन्द्रगुप्र 
भ्रथम ( ३२०-३२५ ३०) सयुद्रगुपत्त ( ३३५-३७५ ३० ) शओ्रौर 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( ३५५.४१३ ३० ) हु९। चन्द्रगुप् विक्रमा- 
दित्यने वाकाटक वंशके राजा र्द्रसेन द्वितीय के साथ अपनी 
कन्या का विवाह फिया। इन दो राजवं्शोके इस सम्बन्ध 
से उस समय सारे मारत की राजनीतिक एकता सुदृढ हो गह । 

गुप्रवंश के राजार््ोने तत्क एच भारत के अपनी सुरद 
रोर कोशल पुणे राज-वग्यवस्था से इस प्रकार उन्नतिके शिखर 
पर पर्चा दिया कि तभी से उनके शासन-काल को स्वणयुग 
कहते ह । उस युगम भारत केवल्ल धन-धान्य खम्पन्न ही नदीं 
हइृ्ा, अपितु महाकविरयं, शिल्पाचार्यो भौर कलाविदों की 
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कूतिर्यो से चमक उटठां। हस स्वणेयुग का वास्तविक परिचय 
चीनी यान्नी फा्यान के भार्त-वणन से भी भितता है। बह 
४०४५ से ४११ ३० तक भारत में रमण करता रहा । 

गुप्रवश का अन्तिम शक्तिशाली राजा स्कन्द्गुप्त हया 
४५५ इई० भै, ज्योही वह राजाहुश्रा, उसे हूए नामक्‌ विदेशी 
अआक्रमणकारि्यो का सामना करना पड़ा । अपने शासन-काल 
मे सदेव ही उसने हूर्णो का परास्त करके दूर भगाया । स्कन्द्‌ गुप्त 
के पश्चात्‌ गुप्रवंशमें पुरु गृध्र, नरसिंह गुप श्मादि शशिशाल्ी 
राजाहृए । परदहूर्णोने भारत पर आक्रमण करके चायो ओर 
लूटपाट तथा अशान्ति का वातावरण बनादिया | हरणो के 
नेता तोरमाण श्रौर भिहिरछल ने मालवा मे हण-रज्य की 
स्थापना की ओर बहो से गुप्र राजाश्नों का प्रभावसदा के 
लिए भिट गया । ५३० ई० में मध्य मारत के शक्तिशाली राजां 
यशोधर्मा ने भारतीय राजानो काएक संघ बना कर भिहिर कल 
को परास्त किथा ओर उसे कश्मीर की श्चरोर भगा दिया | भिदहिर- 
कुल ने कश्मीरके शरण देने बाले राजाका राज्यदी हड़प 
लिया, पर शघ्रदी उतकी मृत्युदो गहे। भिहिरकुल अपने वंश 
का अन्तिम शक्तिशाली राजाथा । हण जाति अन्तमे भारतीय 
संस्कृति में रंग गई । 

यशोधमां के अतिरिक्त कन्नौज के सौरि राजा््ोनेमी हणो 
से युद्ध श्िि। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली विजेता महाराजाः 
धिराज इईश्वरवमां ह्म । उसने दक्षिण भारत के दक्षिणी मौर 
पश्चिमी मार्मोकोजीताथा चौर गोडोंषकछो परास्त क्ियाथा) 
इस राजकुल में आगे चल कर अहवमा नामक राजा हा 
जिसका विवाह राजा हषेवधन की बहिन राज्यध्रीसेहमा था! 
अहवमां की हत्या मालवा के राजा देवगुमरके हाथों हृ । इस 
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प्रकार इस वंशका चन्त {०६ इन्मँदहो गया । इस वंशके 
अधीन चन्नति के दिनम पूरे उत्तर प्रदेश भौर मगधका 
अधिक भाग सम्मिलित थे) 


पांचवीं शती कै अन्तमं गुप्रराजा््रोंकी शक्तिकेक्तीणहो 
जाने पर सौराष्ट्र मे वलभि-वंश के सेनापति भटटरारकने अमना 
राञ्य स्थापित किया । इस वंशम धरसेन चतुथं सातवीं शती के 
मभ्य भागसं प्रताप शाली राजा श्चा । यदह राजवश अधिकसे 
श्रधिक सौराष्ट्र तथा गुजरात श्रौर मालवा केक भागकोदही 
अपनो राञ्य-सीमा मेला सका, पर इसका प्रभुत्व तीन शति्यों 
तच्छ रहा। बलभि के तत्कालीन विश्वविद्यालय की प्रशसां 
इत्सिंग ने की है र इसको नालन्दा के विश्वविद्यालय के सम- 
कत्त बताया है! 

सातवीं शतीके पूर्बाधं म उत्तर भारतम हषे काशासन- 
काल ( ६०६--:४; ३० ) मदत्वपूणं है । इस समय का एेति- 
हासि वणन उसके राजसभा के कवि वबाणके लिखि द्ुए हषे 
चरित रीर चीनी यात्री होनसांग की भारत-यात्रा के रणेन से 
लगता है | इस राजवंश को प्रतिष्ठा पांचवीं शती केशखन्तया 
छरी शती के प्रारम्भं श्रीकण्ठ ( थानेश्वर › प्रदेश मँ नरवन 
केद्वारा की गड थी। हषं ने अपना साम्राज्य लगभग सारे उत्तर 
भारत में फेत्लाया ओर सवत्र सुख भौर शान्तिकी व्यवस्था की) 
वंह केवल युद्ध-वीरदही न्हींथा, अपितु भारत के कंडे अन्य 
विद्धान्‌ राजा की भांति उच्चकोटि काक्वि च्रौर कलाकार 
भी था । उसकी राजधानी कन्नौज, उत्तर भारत का सवसे अधिक 
अभ्युद्यशील ओर मनोरम नगर बन गया | 


हषं के पश्चात्‌ कन्नौज में यशोवमां नामक प्रसिद्ध राजना 
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लगभग ७२५ ३० से ७५२ ३० तक रहा । गडउडवहो नामक महा- 
काव्य मेँ उसके भारत-दिशििज्यका वणेन है। न्वींशती में 
कन्नौज में प्रतिहारो काराञ्यहुश्ना। इस राजवंश ने नवीं शती 
के अन्तिम माग तक वगाल, पंनाब, मध्यमारत ओर काठिया- 
वाड तक अपने राञ्यका विस्तार बदा लिया । इस वंशका 
प्रधान राजाभोज ८३६ इ० मै गही पर वेठा। मोज के पुत्र 
महेन्द्र पाल प्रथमने अपने पिता केगौरव कोसुरक्लित रखा 
श्मोर पूव दिशामे ्रपने राञ्यको विस्तारित भी किया। महेन्द्र 
पाल विद्या व्यसनी भी था। उसका गजसभाको राजशेखर 
नामक प्रसिद्ध क्वि प्रलदकृत कर्ता था | प्रतिहार राजवंश सदा 
उकन्नतिशील नहीं रह तका । इनका नाम-मात्र शासन भोर राज्य 
कन्नोज मे लगभय ग्यारहवीं शती के मध्य भाग तकृ रह । इन 
प्रतिहारो ने अपने उन्नति के दिनों मे श्रव के अआअक्रमणकारि्यों 
सेभारतकीरक्ताकी। 

प्रतिहारो के पश्चात्‌ कन्नौज मँ गहरवार राजव्श की 
प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शती के अन्तिम भागम हृ । गहरवार त्रंश 
के प्रथम राजा चन्द्र देव ने लगभग परे उत्तर प्रदेश में 
अपना राञ्य फेल्लाया; इस वशम गोविन्द चन्द्र नामक राजा 
लगभग १११४ ३० में गही पर वैठा । इसके पहकज्ञे वह ११०४ ई० 
से १६१४ ° तक युवराज था। उसने अपना राज्य मगध देश 
तक फेलाया । मध्य देश मे गोविन्द्‌ चन्द्रका प्रभुत्व लगभग ५० 
वषा तक रहा उसने मारत के पुण्यतीर्था कीरक्ञा करने'के 
लिये तकौ से कड स्थानो पर मोर्चे जिए । गोविन्द्‌ के पुत्र विजय 
चन्द्रने भी मुसलमान श्राक्रमणकारि्यों से युद्ध शिया, पर 
विज्य चन्द्रके पुत्र जयचन्द्रने दिल्ली के राजा प्रथ्वीराज 
से शत्रता होनेके कारण मुहम्मद गोरीकाश्चक्रमण होने पर 
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प्रथ्वीराज कासाथ नदीं दिया । परिणाम यह हुश्या कि प्रहे 
प्रथ्वीराज का सवेनाश हृश्राश्चौर ष्िर गोरी से युद्ध होने पर 
१९६४ इ० मे जयचन्द्र मार डाला गया । इसी जयचन्द्र की 
राजसभा में नैषधीय चरित ओर खर्डन-खरड-खाद्य शमादि 
र्थो के रचयिता महाकवि भश्री हष रहते थे । 

चोहान वंश का सव्से बड़ा राजा प्रथ्वोराज (११५६११६२ 
३०) हृ्ा । यह अपने युग के भारतीय राजार्थो कानेताथा। 
मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना करते समय अन्य 
भारतीय राजपूत राजा््यों ने यथाशक्ति इतकी सहायता भी 
की थी। इसने ११६१ ३० में गोरी को पराजित किया । गोरी 
घायल होकर भाग चला, पर वह एक वषे वाद्‌ ण्िर सेन्य- 
संगठन करके भा पहुंचा श्र प्रथिवीराज् को पराजित श्िया। 
कहते है कि इस युद्ध मे जयचन्द्र ने साथ केवल इएीलिये 
नहीं दिया था कि उसकी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर के वस्र 
पर प्रथ्वीराज ने उसका पहरण कर लिया था । भारतीय 
साहित्य में यह कहानी विभिन्न माषा में लिखी मिलती है । 

बंगाल मे अाठवीं श्तीके उत्तरमभ।गमें पाल वंशी राजा 
का प्रभुत्व था । हषं कीमृद्युके पश्चात्‌ वंगालमें प्रायः श्ररा- 
जकता सीरही। अन्त मेंप्रजाने एकत्र होकर गोपाल नामक्‌ 
एक प्रतिभाशाली किन्तु साधारण मनुष्य कोराजा चुन लिया, 
पाल वंश का सबसे महान्‌ राजा गोपाल का पुत्र धघमंपाल हुच्ा | 
उसने कन्नोज के राजा इन्द्रायुध को पराजित करके उसके पुत्र 
चक्रायुध को राजा बनाया । धमेरल ने विक्रमशिला मे महान्‌ 
बोद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 

घमपाल का पुत्र देवपाल अपने पिनाकी भंतिदह्ी बीर 
श्नोर साम्राज्यवधंकं शाखक था । देवपाल का प्रभुत्व सारे उत्तर 
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भारत में व्यापक था। उसने श्राक्रमणकारी हूर्णो का बीरता 
से सामना किया | देवपाल ने बौद्ध धमकी उन्नति के लिये 
तथा भिज्लुश्रों के सुख के लिये अनेक विहार बनवये शौर 
कई गांव दान दिये। इसका शासन-काल ८१५ ई० से ८५५ ३० 
चे बीचरहा होगा। पालवंश के राजा गोचिन्दपाल का लिख 
वाया हुश्चा ११७ ई० का एक लेख मिलता है । इसके पश्चात्‌ 
इस राजवंश का सम्भवतः छन्त ह्ये गया । 

पाल वंश के पश्चात्‌ शंगालमें सेन वंश का प्रभुत्व बदा । 
बारहवीं शतीके अन्तिम भागम सेनवंश के महाराज लद्दमण 
सेन की राजसभाकेकवि धोयिक ने पवनदूत शरीर जयदेवने 
गीतगोविन्द लिखे | 

कलचुरि राजवंश की नीव जबलपुर के समीप त्रिपुरी मं 
नवीं शती के अन्तिमिभाग मे पड़ी। इस वंश मेँ गांगेयदेव 
(१०१९ ई३० से १०४२ ई० तक) प्रसिद्ध राजा हुश्चा । उसने कांगड़ा 
की घाटी तक विजय की च्नौर प्रतिहारोकी शक्तिचीणदहो जाने 
पर प्रयाग चओ्मौर वाराणसी प्रदेश को अपने राञ्य में तस्मिलित 
किया । उसके राञ्यमें तीरभुक्ति (तिरहुत) प्रदेश भी शामिलथा। 

गागेयदेव का पुत्र लदमीकणं ( १०४१- १०७२ ई° ) कल- 
चुरि वश का सबसे बड़ा राजा हुञ्ा । उसने बनारस मँ कणेमे 
नामक शिव का मन्द्र बनवाया | प्रारभमें तो उसका प्रञ्चत्व 
सारे भारतम विराजमान था, पर श्न्तिम कालम शक्ति कीणं 
हो जाने पर लदमीकणेंको बुरे दिन देखने पड़ । बारहवीं शती 
तक कलचुरिर्यो का राजवंश उ्यो-त्यं चला । 


बुन्देल खर के प्राचीन सांस्कृतिक अव्रशेष जो अआआज-कलं 
जु राहो, कालजर छर मष्टोषामे पाये जाते है, च्रपने निमाता 
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चन्देल वंशी राजार््ो कास्मरण करातेर्है। खजुराहो (तस्पुर 
भँ) के विशाल चौर सुम्चिपूणं मन्द्र, कालंजर (बादाम) के 
सुदृढ दुगे श्रौर महोबा (हमीरवृुरमे) मेँ राजप्रसाद करमशः 
तत्कालीन धार्मिक, सैनिक ओर राजकीय अभ्युदय के स्मारक 
स्वरूप खड ह । 

नवीं शतीके ारम्भ-काल में चन्दर्लो का प्रभुत्व बद्ना 
आरभ हुमा । इस वंशमें यशोवमां प्रथम यशस्वीराजाहूुञ। 
डने प्रतिहारो से कालंजर जीता था भोर खजुराहो के प्रसिद्ध 
मन्दिर मे विष्णु की. स्थापना की । यशोवमां का पुत्र धंग (९५० 
से १००२ ३०) मदान्‌ विजयी राजा हू मा । अपने शासन-कात क 
अन्तिम दिर्नोमे वह संभवतः बनारस तक विजय करता श्रा 
पर्हुचा था ! सुबुक्तिगीन गोरी का सामना करने के लिये जयपाल 
ने जो राजसंघ बनाया था, उसमे धग भी छन्त तक सम्मिलित 
रहा । धंगका पुत्र गरूड भी महमूद का सामना करने के लिए 
आआनन्द्‌-पाल शादीके द्वारा बनाये हुपएसंघ में १००८० मँ 
सम्मिलित हुच्चा था । महमूद ने इस संव को पराजित कर दिया, 
पर गरुड इस पराजय को भूला नहीं । उसने १०१८ ई० में 
महमूद की सत्ताको निर्विरोघ स्वीकार कर लेने वाले प्रतिहार 
राजा राञ्यपालको दण्ड देने कैक्िये कन्नौज पर श्राक्रमण 
करके उसका वध क्रिया । महमूद इस आक्रमण का समाचार 
पाकर चट गण्ड पर ्राक्रमण करने के लिये गज्नी से चल 
पड़ा अर गरड के राञ्य को अपनी लूट-पाट से नष्ट कर 
दिया । चन्देल वंश के ्न्तिमिदो प्रसिद्ध राज्ञा मदन वमा 
(११२६-- ११६३ ०) नौर परमाल या परमर्दिं (११६५-- १२०३ 
३०) हए । मदन वर्मा ने पनी विजयो से गुजरात, मालवा ओौर 
काशी प्रदेशो मँ अपना प्रभुर स्थापित किया। मद्नवमां श्व 
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बनवाया हृश्मा मदन-सागर कील महोवा मेँ है । उसने १२०३ ३० 
म कालंजर पर श्राक्रमण करने वाले कतुवुदीन रेवक का वीरता 
से साभना करिया, पर अन्त म पराजित हुअा। 

मालवा के परमार वंशके राजा मँ वाक्पति लगभग 
७४ इ० भरँ गही पर बैठा । इखके विभिन्न नाम मुज, उत्पल- 
राज, श्री वल्लभ शओ्मोर अरमोघवषं भो भिलते है वह महान्‌ 
विजेता उच्चकोटि का विद्वान्‌ योर विद्धानोंका श्माश्रयदाताथा। 
दर्तिण भारत केप्रदेर्शो मँ पहुंच कर उसने वारवार विजय 
प्राप्र की । वाक्पति ने नेक मन्दिर ओर सीलं बनवाई। 
उसकी राजसभा मे पद्यगुप्र, घंनजय, धनिक ओर हलायुध 
मादि विद्वान्‌ थे । परमार वंशं क! चिर स्मरणीय विद्याविलासी 
राजा भोज हूश्ना। उप्तकी सैनिक मौर राजनीति प्रतिभा का 
प्रभाव तत्कालीन भारत के अधिकांश भाग पर पड़ा । उसका 
सारा जीवन युद्ध करतेही बीता। यह बताना कठिन हैकि 
उपने भारत कं तत्कालीन राजार््रोमिं से किससे युद्धन किया। 
दां, जय श्रौर पराजय दोनो दाथ ल्मी ! 


भोज के लिखि हुए ्रन्थ श्मायुरबेद, ञ्योतिष, धमं, व्याकरण, 
वास्तु शाख, अलंकार, कोशा ्रौर कला आदि विषर्यो पर भिलते 
है । उसने धाराम महाविद्यालय की स्थापनामीको । भेज 
ने अनेक रोव मन्दिर को बनबाया। उसकी राजधानी धारा 
नगरी उस समय भारत मे सवेात्तम गिनी जाती थी । उसने धारा 
नगरी को प्रसारित किया अौर उसके समीप मनोरम सौल 
बनवार । 

गुजरात म अन्हिलवाड ( आधुनिक पाटन) में मूलराज 
ने चालुक््य ( सोलंकी ) राजवंश की नीव डली। इस वंशमें 
जयसिह सिद्ध राज ( १०६३-११४३ ३० ) ओर मार पाल 
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( ११९४३-?१७२ ई० ) प्रसिद्ध राजा हुए । जयसिंह ने विजय 
करके मालवा को भी अपने राञ्य मे भिला लिया । उसने कविर्यो 
ओर विद्वानों को श्मोश्रय देकर उनका उत्साह बढाया, धार्मिक 
सहिष्णुता बढ़ाने के लिये विभिन्न मतावलम्बिर्यो के विवादोंका 
प्रबन्ध किया चौर अनेक। धार्मिक मन्दरो का निमांण कराया। 
कुमार पाल ने अनेकं विजर्यो के पश्चात्‌ पहले तो श्रपने 
राज्य की सुट व्यवस्था की ओर फिर राष्ट्र के सास्छृतिक 
उत्थान की अर ध्यान दिया । कहा जाता है कि उसने सोमनाथ 
के मन्दिर का पुनः निमा कराया | कुमारपाल ने अपने राञ्य 
मे पशु-हिसाफा निषेधरूर दिया। संभवतः बह अपनी राज- 
सभाके महान्‌ विद्वान्‌ जैनाचायं हेमचन्द्रकी खंगतिरे जैन 
हो गया था। हेमचन्द्रके लिखिहुए विवध विषयों १२ बीरों 
मन्थ मिलते ह| 
उपर जो एेतिदायिक चचां की गड है, वह प्रधानतः विन्ध्या 
चत पवेत या नमद्‌ा के उत्तर पड़ने वाल्ते उत्तर भारत के सम्बन्ध 
मेहे । इसयुग कादक्तिण भारतका इतिहास उत्तर भारतके. 
इतिहास से समय-समय पर सम्बद्ध शौर भसम्बद्ध भी रहा ई, 
राजां ने अपने राज्यकी सीमा बनाते समय केवन्तं अपनो 
सुविधा का विचार भ्या, दिशाय ओर प्रदेशो का नदीं। रएेसी 
परिस्थिति मेँ उत्तर भारत अओोर दक्िण भारत काश्रधिकांश भाग 
अशोषुकी छत्र-द्लाया में पल्लवित श्रोर पुष्ितिहा सकाथ।। 
राजां के भतिरिक्त विह्वार्नो, छषियों च्मौर महरिया ने भी उत्तर 
च्मोर दक्िण भारत जैसी सीमा को मान्यता नदीं दी । उनके उपदेश 
सेसाराभारत समान शूपके लाभ उठा सकाथा। िरभी 
उत्तर श्रोर दकधिण भारत के बीच पवत मालायें पथिर्काके मागं 
मे बाधा ङडलतीर्है ओर इस कारणस ही दक्तिणि भारतकी 
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अपत्ती निजी राजनीतिक विशेषतायें .भी रदी, जिनका उत्तर 
भारतसे कम सम्बन्धरहा है दक्तिण के कुं प्रमुख राजवंशो 
का परिचय नीचे दिया जाता है, 

चालुक्य वश को नीव दृ्िणं भारत में छटीं शती के 
्मारम्म मे जयसिहं श्मौर उसके पुत्र रणरागने डाली। इस वंश 
में पुलकेशो द्वितीय ( ६०६--६५२ ई० ) महान्‌. विजेता हन्ना | 
उसने केवल दक्षिण भारत कैराजा्यों कोदी नदीं ्रपितु उत्तर 
भारत के महान्‌ सम्राट हषेवधन कोभी युद्ध में परास्त किया) 
इसका सास्राञ्य इतना विशाल दहो चला कि उसने ६१५ ३० के 
लगभग अपने राज्य का पूर्वी भाग अपने ह्योटे भाई कुञज-विष्णु 
वध न-विषभसिद्धि को सौप दिया। आगे चल कर विष्णु वधं 
का पुत्र जयसिंह प्रथम अवसर पाने पर स्वतन्त्र राजा बन बेटा, 
दक्षिणम पुलश्शीने कावेरीके दक्िणि तकं विज्ञय प्रप्र की। 
उसे प्रदेश के ततकालिक चोल, षारड्य श्रोर केरल राजार््रोने 
उससे शीघ्री सन्धि करके उसकी प्रमुता स्वीकार करली, 
पुल्केशी ने इदेरान के बादशाह घखुसरु द्वितीय के साथ राजदूत 
शरोर उपहारो का अआदान-प्रदान शिया) पुक्ञकेशी द्वितीय कं 
पश्चात्‌ पुत्र परम्परा से विक्रमादित्य ( ६५२--&८० ३० ), 
विनयादित्य (६<० - ६९६ ३०) ओर विजयादिव्य ( &६६- 
७३३ ३० ) करमशः राजा हए । ये समी महान्‌ योद्धा श्रौर विजेता 
थे । इस वंश का अन्तिम राजा कीर्तिमां ( ७४&-५५७ 
३० ) था । 

चाल्यो के शाखन कात्त मँ राष्ट्र की उन्नति होती रदी। 
वे स्वयं तो ब्राह्यण-धम के अनुयायी थे, पर उनके राष्ट्र मेँ जेन- 
धमं का प्रसार भली भांति होता रहा । जेन आचाय को विविध 
प्रकारके दान श्रौर सम्मान मिलते रहे, ब्रह्य, विष्णु. रोर 
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शिवि कीप्रतिष्ठा के लिये बातापि भौर पत्तदश्ल के मन्दिर 
चनवाये गये | 


राष्टरकूट वंश काधव निरुपम ७७६ ३० में अपने भाई 
गोविन्द द्वितीय को चिहासन सेहटा कर राजा बन वैठा। वहं 
इस वंश काप्रथम प्रसिद्ध राजाथा। उसने कांचीके पल्लर्वोको 
अनायास दी वश मँ कर ल्लिया ओर उञ्जैन कै तत्कालीन 
प्रतिहार वंशी राजा वत्घराज को परास्त करके गंगा-यमुना छे 
बोचके प्रदेश पर शासन करने वाले इन्द्रायुध पर भी आक्रमण 
छिया। धव निरूपमने गोविन्द्‌ वृतीय को अपना योग्य उत्तरा 
धिकारी चुना। उसने भी सुदूर दक्षिण के चोल शौर पार्य 
राऽ्यों से लेकर उत्तर में मालवा, कन्नौज रौर गौड देशो पर 
युद्ध-स्थल मे त्रिजय प्राप्न करते हुए प्रभुत्व स्थापित क्रिया| 
गोविन्द्‌ के पश्चात्‌ बाल्यावस्था मे अ्रमोचवषे राजा हूुश्रा | वहं 
इतने बड़े राञ्य को संभाल सकने म समथ था । वहं 
साहित्यिक श्रौर धार्मिक प्रव्र्तिर्यो के कारण सफलराजानदहो 
सका । श्रमोघवषेने राध्टकूर वंश को राजधानी मान्ये में 
स्थापितकी। इसवंश का श्रन्तिम महान्‌ राजा कृष्ण तृतीय 
( ९३९-६६८ ३०) था । उखने भी श्पने महान्‌ पूवर्जो की माति 
खनत्तर भारतम पयोधर विजय प्राप्ती नौर दक्तिणिमे केवल 
चोल, पारड्य श्रोर केरल राजार््रो कोदह्ी अधीन नदीं किया, 
पितु सिहल (लंका) केराजासे भी अपनी अधीनता स्वीकार 
कराली । रष्टरकूट वंश के राजार्ोका तत्काज्ञोन अरबी तेखर्को 
ने बलहर ८ वज्ञभराज्न ) नाम से उतल्तेख किया है योर उनको 
संसार के चार प्रमुख राजार्भोमेंगिनाहै। इस वश के शासन- 
कालन मेँ ब्राह्मण श्र जेन धर्मौ की खन्नति होती रही । तरशाज्ञीन 
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शिक का मन्दिर, जो चद्ान काट कर बनाया गयाहै, एलोयामेँ 
भिलता है । 


सुद्र दणिण मेँ कांची मेँ पल्ल्बोने लगमग चोथीशतीमें 
साञ्यकास्थापना की । पल्लव-वश मँ प्रथम महान्‌ राजा सिद- 
विष्णु टी शती के ्न्तिमि भागमेंहूुश्चा। इसने चोल ्मादि 
दक्षिण के समीरष्टरो #शेदही नदीं जीता, थपितुलंकाढकेराजाको 
भी पराजित किया । मामल्लपुर की वराद-गुहामं सिहविष्णु 
ओर उसकीदो रानिर्यो का चित्र मिलतादहै। सिहविष्णु का 
पुत्र महेन्द्रवमा सातवीं शती के श्रारम्भ मेंराजाहश्या। उस 
समय से लेकर पल्लव क्श का वातामि के चालुक्षयोंके साथ बैग 
आरम्भहूयाजा चिरकाल तक चलता रहा। ये दोर्नों वश 
सुदूर दक्षिण पर पना एकाधिक्रार चाहते थे । चालुक्य वंश के 
पुलकेशी द्वितीय ने यदि काची के पल्लवो को उजाड फेकातो.. 
महेन्द्र वमां के पुत्र नरसिंह वर्मा प्रथम ने पुलकेशी को कै 
युद्धौ में पराजित करके वातापि को मरियामेट कर दिया । इनके 
. युद्ध वंशायुक्रम से चलते रहे, कभी पल्लवो की जीत हृदे तो फिर 
कभी चालुर्म्यो को विजय भिल्ली । नरस्िह वमा के शासन-फाल 
मँ &४२ ३० म हनसांग कांची श्रायाथा। उस्ने इस्रप्रेश का 
प्रशंसाटमक वणेन चछ्िया हैः। सातवीं शतीके अन्तिमिभागमें 
नरसिंह वमा द्वितीय का शासन-काल आरम्भ हा । महाकवि 
दर्डी संभवतः उसकी राजसभा को अलंकृत करता था । पल्लव 
के राजवंश का अन्त दघर्वीं शती आआते-ाते हयो गया । 


प्लव राजवंश की सबसे महत्त्वपृणं देन सास्छृतिक अभ्यु- 
स्थान है । साहित्य, धमे ओर शिल्प के तत्रमे उस समय अपूर्वं 
प्रगति हृदं । तत्कालीन राजानां नेइस दिशामें पूरा सहयोगः 
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दिया । उस समय के बनेहुए धार्यिक मन्यो से दक्षिण भारत 
का अतोत गोरव श्राज भी रो के खामने वत्तमान है) पल्लव- 
वास्तु की निजी विशेषतायें है, जिनका उल्लेख आगे क्या 
जायेगा । 

चोल राज्य में प्रायः ्राघुनिक तंजार श्रौर त्रिचनापल्ली तथा 
पुदुकोद्राके कुच भाग सम्मिलितथे। इस राजवंश का सवं- 
प्रथम उल्लेख वेयाकरण काव्यायन की पुस्तक तथा महाभारत 
मे भिलता है । एेसी परिस्थिति मँ इसका भ्ारंभ-काल ई° पू० 
चोथी शती मानना चाहिए । इस वंश में करिकाल, पेरुनर किल्लो, 
कोच्चंगण आदि प्रसिद्ध राजाहूुए। ह्नसांग इस प्रदेशमेंभी 
माया था । उसने यहां की जलवायु, लोगो की रहन-सहन तथा 
धार्मिक प्रणति कीकट ्रालोचनाकी है । पल्लवोंने इस राजवंश 
कीजङ्हीकाटदीथौ, पर एक बार श्रोर नवीं शती मे पल्ववां 
छा पतन होने पर वचो्लों ने उन्नति करना आरम्म किया 
८५० ° के लगभग विजयाल्ञय ने उरेयुर के समीप अपने राञ्य 
की स्थापरनाकी। वंशानुक्रमसे चोक्ञा का राज्य बदता गया। 
परान्तक प्रथम ( ६०७--६५३ ३०) को जा राज्य मिला उसमें 
उत्तर में मद्रास तक तथा दक्तिण मँ कावेरी तद भूभाग सम्मिलित 
थे । उसने पाण्ड्य राज्य को भी जीत जिया च्रौर पल्लवो का 
सवेनाश करने के पश्चात्‌ उत्तर मे वेल्लोर तक को सीमा 
बदादे ¦ परान्तक के पश्चात्‌ लगभग ३० वी तक चोल्ञ वंश की 
वनति के दिन रहै, पर ६८४३० मेँ राजराज प्रथमे एक 
वार ओर चोल राघ्यको उन्नतिके शिखर पर पहुंचा दिया। 
वह मष्षान्‌ विजयी र भ्रतिभाशाली सम्राट्‌ हुश्रा। उसने 
तत्कालीन दक्तिणि भारत के राजार््ो को युद्धमें पराजित छया 
छलौर उत्तरी लेका तथा अरब सागर के दीपो मँ मी अपनी बिजय- 








( ३ ) 


पताका फदरा३ । इस प्रकार उसके राञ्य मे भाधुनिक मद्रास 
प्रान्त लगमग पूराका पूरा, कगे, मैसूर श्रौरलंकाके कुह भाग 
तथा अन्य द्वीप सम्मिलितथे। राजराज ने तज्ञारमें शिव का 
मनोरम मन्द्र बनवाया । इस मन्दिर कानाम राजराजेश्वर 
है। यह मन्द्र अपनी विशालता, सरलता श्योर कललाटमक 
परिचित्रणों के लिये सुप्रसिद्ध है। इसी दीवाल्लो पर राजराज 
की विजयो का वणन दत्कीण है । राजराज शैव होते हए भी 
कटर नदीं था । उसने विष्णु के कर मन्दिर बनवाये चौर बौद्ध 
विहायसं के लिये कड़े गांव दान दिये, 

राजराज का पुत्र राजेन्द्र प्रथम सवथा अपने पिताके योग्य 
ही था। उसने १०१४ ० से १०४४ ई० तक शासन किया । 
राजेन्द्र ने अपने पिता केराञ्य सेदही सन्तोषन करके अन्य 
प्रदेशो शो जीतने की तत्परता दिखलारे | दक्तिण भारत मज्ञा 
राज्ञा ्रभी चोलों के अधीन नहीं हए थे, उनको जीत कर पूरे 
लंका को अपने राञ्यमें मिला लिया । दक्षिणी भारत पर विजय 
कर लेने के पश्चात्‌ वह उत्तर भारतकी योर बढ़ा मौर उड़ीसा, 
दत्तिण कशल, दशर्ड-मुक्ति ( मिदनापुर का समीपवत्ती प्रदेश), 
बंगात्त आदि के राजां को युद्ध मे परास्त करॐे लौट आया 
वह अपने साथ केवल गंगा-प्रदेश के कद शेवो को लाया । उसने 
नौ-सेना से मलय.प्रदेश के राजा संग्राम विजयोत्तंग वमा को 
पराजित किया । राजेन्द्र प्रथम ने अपनी नह राजधानी गंगा- 
कुंडपुर मे बनाई । इस राजधानी भँ उसने विशाल राजप्रसाद 
देवमन्दिर ओर फीलें बनवार । 

इस राजवंश में इसके पश्चात्‌ मी अन्य पराक्रमी राजा 
राजाधिराज ( १०४७४-१०५२ ३० ), राजेन्द्र द्वितीय ( १०५२-१०६३- 
इे० ), वीर राजेन्द्र ( १०६३-१०७० ई० ), कुलोत्तं ग ( १०७०-११२२ 
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ईे० ) आदि हये । यह राजवंश अर्यो-््यो १२६७ ३० तक चलता 
रहा । 
चोर्लो ने पने राञ्यमें शान्तिमिय शासन की सुभ्यवस्था 
रखी, धिचाडं के लिये मीज्ञ, याच्चिर्यो के लिए च्रच्छी सड़क तथा 
छअध्ययन-अध्यापन के लिये मस्द्रि बनवाये गये । इनके शासन- 
काल में शिल्पभ्रौर कलार््नो की विशेष प्रगति हद । चोल राजा 
रोव होते हये भी अन्य घमो की प्रगतिढेमागे मेँ कभी बाधकः 
नदीं ह । बौद्ध नौर जेन धं के अनुयायिर्यो को राञ्यकी शरोर 
से पूरी सुविधायें प्राप्न हृदं ! 
द््तिण भारत के सबसे अधिक दक्तिणी भूभाग पर षारुड्य 
वंश का शासन रहा है। पारड्यराञ्य मेँ प्रायः श्माघुनिक 
मदुरा, रामनाद ओर तिन्नेवेल्ली जिते थे। मधुरा या मदुरा 
इसकी राजधानी थो । पार्ड्य-यजवश का सवेप्रथम दउल्लेख 
कात्यायन, कौटिल्य श्रौर वाल्मीकि श्यादि की रचना मे मिलता 
है । इससे स्पष्ट प्रतोत होता है कि ई पू० चौथी शती में पारड्य 
राञ्यकी स्थापनाहोचुङी थी। उख सम्य सेत्तेकर भारतीय 
साहित्य मेँ प्रायः इस राञ्यका उल्तेख मिलता है, पर इन 
उल्लेखो मे एतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा मेँ नदीं मिलती, 
सातवीं श्तीसेदही इस वंश का इतिहास ऊडुंगोन नामक राजासे 
्मारंभ होता है । उसने पारड्य राज्य को नींव को सुदृढ कर दिया 
ओर षितो पुत्र परम्परासे ्ररिकेसरी मार वमा, कोञ्चडयन- 
रणधीर, मारवमां राजसिह, नेड्‌ जडयन वरणुण ( ७६५-८१४ 
३० ) आदि ने चोल, केरल आदि पड़ोसी रार््यो पर आक्रमण 
करके अपने राज्य की सीमा को बदावा । वरगुण के पुत्र 
श्रोमार श्री वल्लम ( ८९५-८६२ ३० ) ने लंका को जीत लिया 
ओर पल्लव, गंग चोर बोर्ोके संघको अधुनिक कुंभकोनम 


( द ) 


म परास्तक्िया। श्री बल्लम ही इस वंश का अन्तिम महान्‌ 
शासक था । उसके पश्चात्‌ जा राजा हुए, वे ष्डोसी राजार्श्रो 
की शक्तिका सामनान कर सकै। अन्तमं बोलने षाण्ञ्यों को 
बुरीत्तरह पराजित छया च्नोर ६२० इ३०के लगभवष पास्ड्य 
राजानो को अपने अधोन कर लिया ¦ पार्य की यह स्धीनता 
लगभग ३०० वषो तक बनी रही, यद्यपि वे समय-समय पर अपनी 
परतन्त्रता का ज्यु्ा फकने का प्रयन्न करते रहे । न्त मे सारवमां 
सुन्दर पाण्ड्य प्रथम ( २२९१६-२२३८ ३० ) ने चोला को परास्त 
किया शौर स्वतन्त्र राजा बन बैठा । इस प्रकार द्तिण भारत म 
पाण्ड्यो का प्रभुत्व एक वार ध्र बदा भौर एकसी वषे से 
अधिक तक रहा । हनसांग &४० इई मँ पारड्य-प्देश सें 
प्हुचाथा 

केरल राञ्य में भायः अधुनिक मालाबार तथा चरावनकोर 
रौर कोचीन के राज्य थे। इस राज्य के पर्चिमी समद्रतटसे 
विदेशी व्यापार होताथा | वहीं पर भआगस्टसर काण मन्द्र 
भीरोमके व्यापारियों कैद्वास बनवाया गयाथा | कमसेकम 
अशोक के समयसे लेकर केरल राञ्य १४ वींशती के पूवांधं तक्‌ 
रहा । केरल राजवंश मे कोड भी महान्‌ विजेता न हु्ा । 


साधन 


प्राचीन संस्कतिका परिचय प्रा करने के लिये प्रधान रूप 
से इसदेश के पूवज की कृतियाँ तथामारत म आने वाक्ते 
विदेशी याच्चियों के ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध हर | पू्वे्जो की 
कृतियाँ साहित्य, शिलाल्तेख, ताम्प्र, मुद्रा, शिल्प, असर-शस््र 
दिके शूप में भिलतीडइ ¦ आजसे लगभग ५००० वषे पहज्ते 


सिन्ध-प्रदेश मँ हडप्पा भोर मोहेन्ोदडो नगर बसे हृषए थे । 
भा० स० उ०- 
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इन नगर्यो के ध्वंसावशेष की खुदाई करने पर उस समय के 
लोगो कीप्रायः सभी कृतियां जीती-जागती भिली ह । इनके 
च्राधार पर उस समयकी खंस्कृति का प्राय पूरा परिचय प्राप्त 
रो जाता है । सिन्ध-सम्यता के पहले की सस्कृति का कुल-कु 
परिचय तत्कालीन अध-सम्य लोगो के पर्थर तथा धातुर के 
्ल्ल-शर्खो से लगता है । इने बनाये हए बतेन च्रौर चिच 
कारियां भी मिलती द| प्राचीनकाल के अन्य प्रसिद्ध नगर 
जिनके ध्वंसावरोष इस ष्टि से उपयोगी है, तन्ञशिल्ला, सारनाथ 
पाटलिपुत्र, नालन्दा, कौशाम्बी आदि है । इन्दी ध्वंसावरशे्षो के 
समकन्च प्राचीन काल के मन्दिर, स्तुष रोर गुफायेंदहैजो राज 
भ मिलती ई 


भारत का प्राचीन साहित्य असीम दहै । यह साहित्य 
संस्कत च्रौर प्राद्रत भाषा्श्नों मे मिलता हे । संसृत भाषाक 
दो रूप प्राचीन अथवा वैदिक तथा नवीन च्रथवा लौकिक दै 
वेदिक संस्कृत में वेद्‌, नाद्य, आरण्यक श्रोर उपनिषद्‌ कोटि 
थोकी रचना हृदे थी। वेदिक संस्कृत का विकसित रूप 
ही लौकिक संस्कृत है । इसका प्रारम्भ सूत्र साहित्यसे होता 
है । संस्कृत के श्रादि काव्य वाल्मीकि कूत रामायणे ओर 
व्यास कत महाभारत षै । रायण ओर महाभारत के आधार 
पर संस्कत मे असंख्य महाकार्व्यो ओर नाटरकों की रचना हह । 
है । इनके अतिरिक्त अनेक काव्य भन्थ गद्य-रौली म लिखे हए 
भिलते दह । 


संस्कृत मे कान्य-भन्थों के साथ ही साथ शिल्प-शाख, अथ- 
शाख, नीति-शाख्ल, व्याकरण, व्योतिष, छन्दः शाख, काव्य-शाख 
गणित प्नौर आयुर्वेद विषयक भ्रन्थों की रचना हूर है । संस्कृति 
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कीटृष्टि से संस्कृत के स्मरति ओर पुराण 
महत्वं है ¦ 

प्राक्त साहित्यकी मुख्य शूप से तीन शाखायें है--पाल्ि, 
माक्रत ( शौरसेनी ओर महाराष्ट्री ) तथा अपघंश । इन भाषार्था 
र प्रायः धार्मिक साहित्य की रचना हृ है । संस्कृत ओर प्राकृत 
पाषा छे साहिव्य के अतिरिक्त युदूर दक्तिणि की माषा तामित 
का साहित्य ईसवी शती के पहले से ही लिखा ह्या भिलता हे । 

प्राचीन काल के सवप्रथम शिलाज्ञेख सम्राट अशोक के 
मिल्लते ई! अशोक तीसरी शती ३० पू० में केवल भारत का ही 
नरी, तत्कालीन विश्व का सवेशरेष्ठ सस्राट्‌ था। उसने भारत के 
विभिन्न र्गो मेँ प्रजा मौर राजकीय कमेचारि्यो को सत्प्रथ पर 
अम्रसर करनेके लिए सन्देश लिखवाया। दुसरी शती इ 
पू० में इत्कल के राजा खारवेल ने हाथीगुम्फा का शिलालेख 
लिखवाया । इसके पश्चात्‌ के अनेक द्ोटे-वडे राजार्थो के शिला 
जञेख सारे भारत मे सिलते ई) इन शिलाह्तेखो के वणेन एेतिहा- 
सक च्नौर सांस्कृतिक प्रमार्णो के लिये पूणेशूप से विश्वसनीय 
माने जति ईं | 

प्राचीन शाल की मद्राये भी अपने समय की संस्कृति का 
परिचय देती है) इस देश मे सिन्धु सभ्यताकेयुगसेदीसुद्रार्यो 
का प्रयोग होता श्राया है| विदेर्शो की सुद्रायें मौ कड स्थानो पर 
पाह गड (ज । इन ुनत् त्रो से सिद्ध होता है किजिनि देशोंसेवे 
याँ आई ह उनसे भारत का व्यापारिक सम्बन्ध प्राचीन काल 
ने था। देशी मुद्रां से तरालीन इतिहास, धमे, सामाजिक 
दशा तथा कलात्मक प्रगति का परिचय भाप होता हे। 

विदेशो याच्रियौ ने प्राचीन कालम असह्य कष्टों को मेल 
कर भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का परिचय प्राप्तका 


ग्रन्थों का अत्यधिक 
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छर उनका वणन अपने देशवासिर्यो के उपयोग के लिए लिखा । 
खस समय भारतीय संस्छृति की गोरव-गाथा एशिया श्रौर योरप 
मे सर्वत्र फैली हृदे थी । भारत ज्ञान च्रौर धमे क रुरु माना 
ज।ता था । बौद्ध घम के अनेक धार्भिक अनुयायी उस घमः के 
पुण्य तीर्थां को देखने के लिए तथा घामिकमप्र्न्थो को पदनेके 
लिए अर अनुवाद करके अपने साथनल्ते जाने के लिए आये थे। 
विदेशी यािर्यो के अतिरिक्त अरेक व्यापारी तथा सेनिकमभी 
कार्यवश भारत अये शौर उर्दते इस देश के वणेन से अपने 
देश के साहित्य को समृद्धशाली बनाया । इस प्रकार के प्रसिद्ध 
विदेशी लेखक रीस के हेरोडोटस, मेगस्थनीज, सौनी, चीन के 
फा्यान, हं नसांण, इत्सिग, अरव के सुत्तेमान, अवृजेदुल हसन, 
इञ्न सुरेवा, अलमसृदी, अल इद्रीसी तथा फारस का अ्रलबे- 
शूनी आद्‌ ई | 


युग-पियाजन 


संस्कृति षी दृष्टि से भारतीय इतिहा के तीन विभाग क्ियि 
जा सकते ईह-प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक । प्राचीन 
संस्कृति का समय समभ्यताके रादि काल से लगभग बारदवीं 
शती इेसवी तक माना गया है) इसके पश्चात्‌ मभ्ययुगीन 
संस्कृति प्रधानतः इस्लाम धमे को मानने वाली जातिर्योकी 
संस्कृति से ्ादान-प्रदान करती हहे विकसित होती है मौर 
एेसी परिस्थिति मे पनी प्राचीन परम्परा सरे कड स्तेतो में 
स्खलित होती हुई प्रतीत होती है। मध्य युग मँ इस देश के 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दाशनिके तथा साहित्यिक 
प्रवाहकी जो धारा बही, वह कदं अंशो मे उपयु्त बिदेशी 
संस्कृति की धारा से भिली-जुली हे। आधुनिक सस्कृति काः 
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आरम्भ अटारह्वीं शती इेसवी के अन्त सरेमाना जा सका 
है । इस युग मं भारतीय संस्कृति योरप की पाश्चात्य संस्कृति के 
सम्पकं मे आकर अपनी रूप-रेखा बदलती हुड सी प्रतीत 
होती है । 

सास्कतिक धारा का उपयुक्तं युग-विभाजन केवल उतनी दही 
मातरा मे टोक माना जाना चाहिये, जितना गंगानदीकी धाया 
के विषय मेँ यह कहना कि बह तीन है-पवंत प्रदेशकी गंगा, 
समतल प्रदेश कीगंगा ओर खंगम प्रदेश कीगंगा। वस्तुत 
गंगाकीधारावतोएकदहीदहै। इसी प्रकारः भारतीय संस्कति की 
भीषएकद्ी धारादहै। समयानुङ्कतत परिवतेन श्रोर विकासका 
सरलता से परिचय देने के लिए उसका तीन युर्गो में विभाजित 
किया गयादहे। 

भारतम आज भी प्राचीन कालल के जीवन के आदश, 
धमे, राचार-व्यवहार तथा कला की परम्परा अपने प्राचीन रूप 
मरै देखी जा सकती है । प्राचीन संस्कृति प्रधानतः अपने मौलिक 
रूपमेंश्रौर साथ ही इस्तामी ओर अंगरेजी संस्कृतिर्योका 
छपनाती हई आज भी जीवित है। इस देशम लोर्गोका 
प्राचीनता से अतिशय प्रेम रहा हैर यही कारणैः कठि 
सस्कृति की कोड भी धारा कदाचित्‌ ही लुप्र हयो सकी है। 


1) 











व्यक्ति का विकास 


संस्कार 

मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास मे संस्कारों का सवेप्रथम 
स्थान दहै लोगोकासखहदासेदी विश्वासरहा है कि मनोविचार्य 
का प्रभाव मनुष्य की कायं करने की प्रवृत्ति ओर शक्ति पर पडता 
है| इस प्रकार संस्छार भविष्य के लिए प्रगत्तिका सन्देश देते 
ह मौर उत्साह बदति है| मानव-जीवन की प्रगति के पथमे 
संस्कार सोपानढके समान, जो क्रमसे उसको श्रधिकङचा 
उठते जाते है । पराशरने संस्कारों की उपयोगिता का उल्ज्ञेख 
इन शर्ब्दोमे कियाद ः- 

चित्रकमं यथानेके रङ्ग सन्मील्यते _ शनेः 
्राह्यणए्यमपि तद्वत्स्यात्ख स्कारेविधिपूवेकैः ॥ 

( जिस प्रकार चित्रण अनेक रंगों केद्वारा प्रस्फुटित होता है, 
वैसे ही विधिपृवेक सम्पन्न किए हुए संस्कारो के द्वारा ब्राद्यणत्व 
छा विकास होतादै। ) 

गभांधान 

सवसे पहला संस्कार गभोधान है । इसके द्वारा माता- 
पिता अच्छी सन्तति पाने की रामना करते थे। इस संस्कार 
के ारम्भ मे वेदिक मर्न््राकेद्वारा हवन करके देवतार्श्रोका 
हान शिया जाता था अआौर उनसे प्राथ॑ना की जाती थी कि 
वे माता के गमम योग्य सन्तान धारण करदे, 
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देते" हए गा उठते थे-त्वमन्नपतिरन्नादो वधमानो भूयाः। 
( तुम अन्न के स्वामी हो, तुमे अन्न ग्रहण करने की योग्यता है, 
तुम बो । ) 
चूढाकमं 

शिशु की अवस्था लगभग एक वषेहो जाने पर चूडाकमं 
का उत्सव मनाया जाताथा। इस खस्कार मं पहली बार शिशु 
काकेशकाटाजाताथा ओर सिर पर चूड (शिखा) होड 
दिया जाता था । देवताश्च की स्तुति करते हुए पिता विधिपूकेक 
स्वयं केश काट कर क्रुल की रीति के अनुसार एक से पांच चृड 
छोड देता था इसके पश्चात्‌ नाई केश के सुधारदेताथा। 
चूडाकम के आरम्भमे हवन विधि से देवता््रोंका श्रावाहन 
किया जात। था ओर उनकी उपस्थिति मे इस संस्कारके द्वार 
शिशु का पविन्न शिया जाता शथा। 

कन्थार््रो के लिये जातकमे से लेकर चूडाकमे तक संस्कार 
विना मन्त्र पदे हुए सम्पन्न श्ये जाते ये! 


उपनयन 


वालक को आचाये के समीपल्ते जाकर उसे वेदाध्ययन 
करने के लिये विद्यार्थी बना देने की क्रिया उपनयन संस्कार है । 
इस संस्कार के पश्चात्‌ वद बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। 
संस्कारो में उपनयन का सर्व च्चस्थानदहैः। इस सस्कार के ल्िये 
मनु ने नियम बनाया कि यदि कोह ब्राह्मण, कतत्नरिय ओर वैश्य 
बालक के व्यक्तित्व के सर्वच्च विकास कीकामनाकरतादहातो 
उनका उपनयन क्रमशः ५,६ श्नौर ठ वषं कीष्वेस्थामँकरदे। 
साधारण परिस्थितियों मे इन तीनों जातिर्यो के उपनयन कमश 
=, १९ शमर १९२ वषे की श्रवस्थामें हो जाने चाहिए । 
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उपनयन के समय ब्रह्मचारी उत्तरीय श्चौर वास दो -वस 
धारण करता था ) उत्तरीय से शरीर का उपरी भागगौर वास 
से नीचे काभाग आच्छादित होता था) उत्तरीय अओओर वास 
रायः मृग चमे केटहोते थे। इस वेश्मं श्रये हुए बालक को 
प्माचायं उपनयन विधि से श्रपनाता था । श्राचायं विभिन्न 
देवतार्थं की स्तुति करते हए उसका हाथ पकडता था च्मोर 
सवितासे प्राथनाकरताथा-देव सवित्‌र ! यह आपका ब्रह्मचारी 
है, इसकी रत्नाकरे, इसषी मृद्यु नहो । ्रग्निकी स्तुति करते 
हए ब्रह्मचारी कहता था-ैँंतेन से समायुक्त दहोरहा हू, अभि 
सुमे मेधा, प्रजा ओर तेज दे हे अभ्नि,मे तुम्हारे तेज से 
तेजस्वी, तुम्हारी शक्ति से शक्तिमान्‌ श्रौर तुम्हारे प्रदान से 
तपस्वी बनू । इसके पश्चात्‌ वह श्राचायेका चरण पकड कर 
प्राथेना करता था-महोदय } आप सावित्री का उल्चारण कर, 
महोदय ! आप बोले | ्राचायं सावित्री पाठ पहली बार पदशः 
दुसरो बार आ्आघा श्र तीसरी बार सम्पूणं करतेथे। ब्रह्मचारी 
इस मन्त्र का पाठ करते हट गा उठता था--श्रो३म्‌ भूभुवः स्वः 
तत्सवितुबेरेस्य भर्गा देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
[ ओरेम्‌ भूः । प्रथिवी „ भुवः ( वायुमरुडल ), स्वः ( स्वगे- 
लोक) । हम लोग सविता (सुय या ब्रह्म) देवके तेज का 
ध्यान करते । वह हमारी घी, बुद्धि) को विकसित करे। | 
आचाय ब्ह्यचारी के हृदय-देश पर अंगुलियों को उपर 
की न्रोर करके हाथ रखतेथे ओर कहतेथे, भमै तुम्हारा हृदय 
अपने रत के परिपालन मं लगाता हूः तुम्हारा चित्त मेरे चित्त 
के अनुकूल बने; एक व्रतत होकर मेरी बार्तो कोस्चुनो, ब्रहस्पति 
तुमको मेरे लिए नियुक्त कर ।' अन्त मे ्ाचायं बह्यचारी की 
कटि मे मेखला बांधकर ओर दंड देकर ब्रह्मचये तरत का श्रादेश 
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देता था, "तुम बह्यचारी हो; जल पीश्मो, काम कये, सोश्रो मतः 
अआचाय के अधीन होकर वेद्‌ का अध्ययनकरो।' 
केशान्त 

केशान्त या गोदान संस्कार १६ वें वष में सम्पन्न कया जाता 
था । इस संस्कारकी विधि प्रायः चौड-खंस्कारकीमांतिदहीदहै 
अन्तर केवल इतना हीदहैकि इसमे केश क श्रतिरिक्त दादी 
रौर कोख के बाल्ल भी बना दिये जतेथे रौर नख काट दिया 
जाता था। 








समावत्तेन 

बरह्मचयः व्रतका पालन करते हए आचायके आश्रममें 
यथेष्ट विदा प्राप्न कर लेने पर जह्यचारी आचाय की आज्ञा 
लेकर पने माता-पिताके समीपलोट अता था। माने के 
पहले आचाय केद्वारा उस ब्ह्यचारीकी जो विदाई होती थी 
उसे समावतेन संस्कार कहते थे | इस संस्कार में रह्यचारी का 
विधिपूवेक स्नान महत्त्वपुण है। इसी सनानकी प्रधानता के 
कारण इस संस्कार को स्नानः भी कहते ह| 


समाववतेन के दिन ब्रह्मचारी उत्तर पूवे दिशासे किसी यज्ञिय 
वृत्त की समिधा लाताथा) इसके पश्चात्‌ केशान्त सरस्कार को 
विधियां सम्पन्न होती थीं श्योर शीतोष्ण जल से स्नान करके 
वह नागरिक वेशभूषा धारण करता था। वह हवन करते 
समय भिम अपनी समिधा डल कर स्मृति, विया, श्रद्धा, 
प्रज्ञा, यज्ञ, दान, अध्ययन, पुख्य कर्म, सत्य, ज्ञान भ्रोर बतो को 
अपनाताथा) वह ख्वेब्रतदहोने की कामना करता था जिसके 
द्वारा चराचर विश्वके सभी प्राणियों मौर देवता््रो के प्रति 
अपने कतव्य का पालन कर सके 
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सखमावतेन के अवसर पर अचायं शिष्यको भावो कतेभ्य- 
पथ का निश करते हए कहता था "च बोलोः धमे क¡ आचरण 
करो, स्वाध्याय न दहोडो, आचाय के लिये प्रियघन दो, तुम्हारी 
सन्तति का कीं विच्छेदन दहो जाय, सत्य ओर धमं से मत 
डिगना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सांसारिक अभ्युदय के प्रति 
उदास न होना, पद्ने-पदाने से प्रमादन करना, देवतां र 
पितयं के प्रति कतेन्यका पालन करो । माता-पिता, अतिथि 
शरोर चाये के प्रति देव-भाव रखना, सत्कमौ को अपनाना, 
बुरे कार्मोको नहीं, सुचरित कोद्ी अपनाना, बुरे कामों को 
नहीं । हमसे भी अच्छ ब्ह्यण है, उनको श्रासन देकर सम्मान 
करना । जो ङ्ध देना, वह श्रद्धापूवेक, अआनन्द्पूवे%, विनय से, 
भयसे तथाप्रेमपूवेकं देना। कतव्य के विषयमे सन्देह होने 
पर सदूव्राह्यणो के श्मादशं पर चलना | समादतेन के पश्चात्‌ 
विवाह होने के समय तक ब्रह्य चारी स्नातक कहा जाता था | 


प्माचार्यके श्चाश्रम से लौटने पर स्नातक गहस्थाश्रम में 
प्रवेश पाने का अधिकारी सममा जाताथा | वरके चुनाव के 
सम्बन्ध मँ कन्या का पिता पूरी दान बीन कर लेताथा | वैदिक 
काल मेँ प्रायः कन्याये विदुषी हाती थीं शौर बह्यचर्यब्रत 
का पालन करती थीं । उनके विवाह ब्रह्मचयव्रत के पालन 
करने बाले स्नातको से दही करने की विधि थी । कन्याये 
भी अपने परति का चुनाव कुद परिस्थितियों मेँ कर सकती थीं | 
प्रायःवे दही वर चुने जाते थे, जो अपने व्यक्तित्व क! पूरा विकास 
कर लेते थे, योर जो बुद्धिमान्‌ , यशस्वी, विद्वान्‌, गुणवान्‌, ` 
स्वस्थ, युवा, सुन्दर, लीन ओर सच्चरित्र होते थे। मनु ने 
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नियम बनाया कि संस्कार-विहीन, पुरुष रहित, शरीर पर बद हुये 
रोम बाले श्मोर रोगी परिवार्य मे विवाह नदीं करना चाहिये 
महाभारत में समान धन ्नर बिद्रत्ता वालेकुर्लोमेद्ी विवाह 
सम्बन्ध के समुचिते माना गया हे । 


वर के समान कन्या केगुर्णे कीभीद्धान-बीन होती थी, 
अच्छे वर केन्नोगुण कहे गये ई प्रायः उन्हींकाकन्या मेँमी 
होना आवश्यक माना जाता था। विवाह केलिये सुन्दर रूप 
वाली, संज्ञुमाषिणी चओ्रोर सच्चरित्र कन्याये उत्तम समी जाती 
था, 


प्रारंभमें विवाहके समयवर आर छन्या की च्रायु के 
सम्बन्ध में कोड निशित नियम नहीं बनेथे, पर इतना तो निशित 
है कि अल्पायु में विवाह नहीं होते थे । स्नातक तो लगमग 
२५ वषेकेहोदही जाते थे । कन्यार््रो ङी वस्था वर की अतरस्था 
से अवश्यही कम रहती थी | प्रायः युवावस्था में उनके विवाह 
हाते थे । धमशाल्लकारो ने विवाह के लिये कन्यारश्रो की अवस्था 
क्रमशः कम निधारित कीदहै। वैदिक काल भँ १५ वषे, मनुके 
अनुसार लगभग १२ वषं रर आगे चल शर तो लगभग = वषं 
की कन्या ही विवाह के योग्य मान ली गह । 


विवाह-संस्कार बहत प्राचीन कलसे ही संसार के भायः 
खभी देर्शोमे बहूव धूमधामसे सम्पन्न क्य जारहा है। 
भारत मेंइसर धूमधामके साथ संस्कारको विधियां मी जुटी 
रहती है । इसको विधिर्यो मे सबसे अधिकं महत्त्वपृणं वर 
के द्वारा कन्या का पाणि (हाथ) रहण करना है । पाणि 
रहण की महत्ताके कारण इस संस्कार का नाम दही षाणि 
ग्रहण संस्कार पड़ गया । वर कन्या का पाणि ग्रहण करते समय 
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गहरम्राश्रम क मावी जीवनम सदा ही उस कन्याॐे साथ प्रभ 
अरर चानन्द पूर्वक रहने कात्रत लेताश्रा। वह समता शा 
किं सुमे देवता ते यहकन्यादीहै चौर उषकन्या कोदिन्य 
विभूति मान षर जीवन भर उसकी प्रतिष्ठा कर्ताथा । इस 
सस्छार के अन्तमं सप्तपदी होती थी । छन्यावर के पीट पीद्ये 
सात पद्‌ पर चलतीथी श्रौर उनका सम्बन्ध श्रमर हा जाता 
था | प्रत्येक पद का अभिप्राय अलग-अलग हाता शा । सारतो 
पद दम्पति के जीवन में करमशः अन्न, बल. धन सुख, सन्तति, 
ऋतु श्रौरमेत्रीरी भ्रविष्ठा करने बाल माने जाते थे। पति 
कामना करता था कि उसका पल्ली के अनेकं दाघांयु पुत्र हो | 
आश्म 

प्राचीन भारतकेलोगों का अनुनानथा कि मानव-जीवनः 
लगभगसोवषेकादोतादहै। सौ वषे के इस जीवन का व्यक्तित्व 
के विकासकीदष्टिसे चार बराबर भागोंमें विभक्त शिया गया 
था--ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास । श्रम केद्वारा 
ही व्यक्तित्व का पूणं विकाख सम्भव हो सकता है, इसील्िये 
जीवन के उपयुक्त चार विचार्यो कानाम छ्ाश्रम (आश्रम) 
पड़ा दहे, 

उपनयन संस्कार का वणेन करते समय हम किख चुके 
कि इस संस्कार के पश्चात्‌ बालक आचाय के समीप रहकर 
विद्याभ्ययनं करने लगता था। उघ समय के आाचायं प्रायः 
नगरसेदृर शिखी वन मंनदी के तट पर च्माश्रम बनाकर. 
रहते थे । आचार्यौ के आश्रममें सहसो विद्यार्थी विभिन्न दर्शो 
से दाकर कुटुम्बि्यो की भोंवि रहते थे। महाभारव काल में 
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नैमिष वन मँ महर्षि शोनकका आश्रम था, करण्वका आश्रमे 
मालिनी नदी के तट पर फले हुए वनमें था, कुरुचेत्र के निकट- 
वर्ती एक आश्रम में लियो की उच्च शिक्ञा का प्रबन्ध छिया गया 
था, तक्षशिला के विद्याल्लय में आचाय धोम्य के शिष्य उपमन्यु, 
आरुणि चनौर वेद ने शिक्ता पाड थी। रामायणम महर्षि भरद्राज 
के आश्रम का उल्लेख दहे । इस आ्आश्रममे सहसो विद्यार्थी शित्त 
पातेये, रेसे ही आश्रमो के संचालक वसिष्ठ, विश्वामित्र श्नौरः 
व्यास भी ये । बोद्ध साहित्य मे तत्तशिन्ना, काशी. सारनाथ रादि 
उच्चकोटि के विद्यालयों का वणन मिलता है । गोतम बुद्ध ने 
विहा मे शिक्ञा देनेकी पद्धति चलाई इन विष्ारों में बौद्ध 
भिल्ल आजीवन रहते थे ओर अभ्ययन-अध्यापन तथा -चिन्तन 
एवं समाधिमें अपना समय बिताते थे।; नालन्दा के विश्व- 
यो --- 
विद्यालय में लगभग २०,००० विद्यार्थियों के अध्ययन का प्रबन्ध 
था होनसांगने इसी विद्यालय में शक्ता पाह थीओ्मोर अन्त 
मे इसका उपाध्यत्त बनाया गया । उने इसका वणेन करते हए 
लिखा हे, (इस विद्यालय का मानमन्द्रि प्रातःकाल के कुहरे 
म अदृश्य ह) जाता है । इसके ऊपर के कमरे मानों बादलों 
दिपे रहते ह । पबेतों कै समान ङचे विद्यालर्यो के शिखर पर 
ललित कलार््रों की शिक्ञा दीजातीदहै । इनकी खिड़किर्यो से 
लोग वायु शौर बादलों के परिवतेन का अनुमान कर जेते है, 
यहां से सूये चोर चन्द्र मी दिखा पड़ते ह ।' नाक्लन्दा के समान 
ही बौद्ध विहार वलभी भौर विक्रमशिलामें भीये। हनाम. 
ने लिखा है किसरारे भारतम उस समय लगभग ५,००० बोद्ध 
विहार ऊंची शित्ञाके केन्द्रथे 


धीरे-धीरे विहारो का स्थान विद्यापीलो नेल्ञेल्िया। विद्या 


पीठ आाध्यास्मिक शित्ञाके केन्द्र थे | धार्मिक आचार्यौ ने इनकी 
अ० स ० उ०--श्र 


( ५० 


स्थापना की थी। शैवो ओर वैष्णवों ने धार्मिक शिक्ञादेने के 
लिये मठो की स्थापना ॐ । द्तिण भारत भे मन्दियि मे शिता 
का प्रबन्ध छया गयाथा। कोडयमठ, हिरण्यमठ, पंचमटठ श्रौर 
तिपुणन्तक के ्रिद्याल्लयो मे शिक्ञा काद्वार सवे केलिए खुला 
था । शङ्कराचायं ने कड मठो मे विद्यालय खोलकर साबंजनिक 
शक्ता का प्रबन्ध किया । एेसे मठ कांची, श्गेरी, द्वारका, बदरी 
रर जगन्नाथपुरी मे सुज्ते थे । 


अध्ययन के दिषय 


वैदिक काल भँ उपनयन के पश्चात्‌ विद्याधरया को शारीरिक 
लर मानसिक शुद्धि के लिये नित्य कमे को रिक्ञादौ जाती थं।। 
विद्यार्थी पत्ते स्नान, आचमन, सन्भ्योपासन रोर होम करते 
कीचिधि सीखताथा, इसके पश्चात्‌ वह वैदिक साद्टित्यकी 
शिन्ञाप्राप्र करताथा। प्रारम्भिक श्रवस्थामें वह्‌ शुद्ध उश्चारण 
के लिये मात्रा ( हस्व, दीघं अरर प्लुत ), स्वर ( उदात्त, अनुदात्त 
'शभओर स्वरित ) तथा ध्वनिर्योके स्थान श्यौर प्रयत्न का परिचय 
प्राप्न करताथा । उपनिषद्‌ काल मे ब्रह्मज्ञान की रिक्ता को 
अधिक महत्व दिया गया, पर ब्रह्मज्ञान के पहले हा चारो वेद, 
पुराण, इतिद्ाघ, व्याकरण, गणित, तक श्रादि की शिक्त प्राप्तकर 
लेनी पडती थी । बोद्ध विद्यालयों मे प्रधानसूपसे बौद्ध सादित्य 
की रिक्ता दी जाती थी, पर वैदिक साहित्य की वहां भा उपेक्ता 
नही. की जाती थी श्मौर लोकिकं उपयोगिता के विषय, शिल्प 
र विज्ञान आदि भी पदाय जातेथे। 

प्राचीन कालम माता-पिताको बालकोंष्ी शिक्ञाके लिए 
भ्रायः कुद भी व्यय नहीं करना पड़ताथा। भआचायं ही स्वयं 
खनके माता-पिता कास्थान्तेतेताथा ्रोर शि्योको पुत्रके 


५ ५१ ) 


समान रखकर उनका भरण-पोषण करताथ।। वैदिक काल्ये 
शिर्प्योको गुरुकी सेवा करनी पडतो थीश्रौर कभी-कमीतो 
उपे गुरु की गाये चरानेके लिये वन मँ जाना पड़ता था। 
बोद्ध कालम मी गुरुकीसेवाका विधान मिलता है, पर गायों 
के चराने की पद्धति लुप्नप्राय सीहो गई। भिक्ञा मांग कर 
अपना ओर च्राचाये का भरण-पोषण करने की रीति वैदिक 
कालम विशेष दखूप से थी। शनैः शनैः इस रीति श भी अन्त 
हो गया । रागे चलकर राजा, धनी लोग यागांँबके लोग अन्न 
वख देकर उन विद्यार्थिर्यां का भरण-पोषण कछरतेयथे। इस 
प्रकार तत्कालीन शितन्ञा का न्यय सारे समाज पर पडताथा, न 
कि किसी एक व्यक्ति पर जिसका पुत्र विद्यार्थी 


जीतन को भटक 


विद्यार्थी का ज्ञीवन अत्यन्त सरल श्मौर तपोमय था। उसे 
जीवन की पचित्रता का व्रतत लेना पड़ताथा। वह मन, कमं ओ्रोर 
बचन से शुद्ध होता था | गोपथब्राह्मण के अनुसार नद्यचारी 
अपने ब्रह्मतेज, ख्याति, निद्रा, कोध, ` च्रारम-प्रशं सा, सौन्दयं ओर 
सुगन्धि कापरिस्याग करदेताथा। 


ब्रह्मचारी गुरुके सोने पद्य सोता था शओ्रर जागने कै 
पहले ही उठ जाताथाश्मौर प्रातःकालदहील्टे पानी से स्नानं 
करता था इसके पश्चात्‌ बह दाहिने श्रीर बाये' हाथ से क्रमशः 
गुरु के दाहिने ओमओौर बाये' चरण का स्पशे करताथा। गुरु कै 
ज्लिये वह्‌ प्रतिदिन समिधा, जल, पुष्प, गार, भिद्री शरोर क्श 
लाता था श्नौर हवन-स्थान को फाड़ पाद करके अ्ग्मिप्रञज्वलित कर 
देता था। 


( ५२ ) 


ब्रह्मचारी को किसी वस्तु के दूने, खाने, देखने, सू घने, 
मोर सुनने से हषं छर विषाद नदीं हाता था। वह अपने शरीर 
को फूल, माला, गन्ध आदि से सजाता नींथाओरन लियो 
के समीप जाता था। शमी भी ब्रह्मचारी स्वादिष्टसाजन के 
चक्र मे नदीं पड़त। था । वह्‌ मधु ओर मासका सब्रेथास्याग 
कर देताथा। 

नह्यचारी शरीर पर तेल या चुणे तथा शंखो मेँ काजल 
नहीं लगाताथा ओरन जूते रौर दधाते का प्रयोग करता था। 
वह्‌ द्युत चृत्य, नाटक, गीत श्रौरवाद्य से सदा अल्लग रहता 
था। बह ज्ञान रोर सदाचार के अतिरिक्तं किसीवस्तु का 
संग्रह नही करता था । उसकी एक मात्र सम्पत्ति विनय ओर 
ज्ञान पिपासा थी। 





ग्रटस्थान्रम 
ब्रह्म्चर्यांश्रम के पश्चात्‌ स्नातक विवाह करके गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करते थे । प्राचीन कालसे दही इस श्रा्रम को बहुत उत्तर- 
दायत्वपुणे माना गयादहै। मुने इस आाश्रमकी श्रेष्ठता इन 
शदो मे बतलाई है :- 
यस्मात्‌त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव घ [यं न्ते तद्म [ञ्ञ्ये ष्राश्रमो गृही || 


( गृहस्थ प्रि दिन ज्ञान ओौर अन्न से तीनों ्राश्रम कै लोगों 
का भरण-पोषण करता हे, अतः गृहस्थाश्रम सर्वश्रष्ठ ह । ) 
देनचयां 


इस वैश म बहूत प्राचीन कालसे हीराच्नि के अन्ति. 
भाग, ब्राह्म अुहृन्त भ जागनेकी रीतिचलीश्ा रहीदहै। उसी 


( श्रे ) 


समय से दिन कायारम्भ मानना चाहिये । जगते हौ अखं 
धोकर दिन में अन्धकारके पाश से विमुक्त हने क प्राथन। को 
जाती थी । वैदिक कालम लोग उषाकाल में देवतानां कस्तुति 
-करतेथे । पौराणिक युगम लोग भरानःङल विभिन्न देवनारश्रो, 
महापुरुषो श्रौर नार्यो कीस्तुति करते थे । इसके पश्चात्‌ 
शारीरिक शुद्धि की प्रकिया श्चारम्म होनी थी। दंनघावन हे 
लिये लिख वृत्त ॐी टहनी तोडी जानी थी, उमकी प्राथंना इन 
शब्दों मे कीजाती थी, -^्हे वृत्त! मुम रीघयु, बल, यश. तेज, 
सभ्नति पशु धन, जह्य ( वेद-ज्ञान), स्मरण-शक्ति श्रौर उत्छरष्ट 
बुद्धि प्रदान करो।' दन्तधावन के पश्चात्‌ स्नान होता था! 
गृहभ्थ ब्रह्यण प्रायः सूयेदय के पहले ओर द्‌ पहर के पहने 
दोबार स्नान करते थे । स्नान करते समय वैदिक मन्त्रों से 
जल की स्तुति की जाती थी । स्नान कर लेन पर गात्ते वख भ्ारण 
क्यि हृएदही ठपेणके द्वारा देताश्रों ओर पितरे को जल 
परित क्रिया जाताथा | यह्‌ साराकाम दिनके प्रथम भगमें 
समाप्रहो जाता था | 

` दिन के दुसरे भाग मेँलोग वेदोक्ा स्वाध््राय करते थे 
श्रो समिधा, पुष्प ओखर कुश आदि पूत्ाके द्रव्य लाते थे। 
चौथे भाग मेः द्‌ापहर के पहनेही स्नान रौर तपण चयि नाते 
थे | लोगो कासा विश्वास थाक्रि समी चराचर कोजलकी 
्रावश्यक्ता हैर विश्वके भरणं पोषण को इच्छा रखने 
वाने मनुष्य को अवश्य ही तपेण करना चाहिये । तपेणमें जल 
सेदेव, षि, पितर, मानव ओौर अन्यान्य चरचर व्गकीतृपि 
कीजानी थी दिनकेपंचम भागम वैश्वरव विधि केद्रारा 
रुभी देवतार््ोकोपकाहूच्ामेजन अश्च के माध्यमद्वारा दिया 
जाताथ) 


( ५४५ ) 
गर दस्थाश्रप कफे महायज्ञ 


प्रत्येक गृदस्थ के पांच महायज्ञ उसके समाज के प्रत उसके 
कते्व्यो केरूपमेहोतेथे। ब्रह्म यज्ञ का संज्तिप्र रूप आजकल 
की सन्ध्या है । इसके लिए गृहस्थ गोवेसे दूर कसी निजेन 
स्थान पर जाकर गायन्री-मन््रका पाठकरता था, वेद्‌ पठता 
थार वेदोंका च्रध्यापन करता था। देव यज्ञमे स्तुतियों 
सर हवन सेहीदेवता््नो को सन्तुष्ट किया जाताथा ) अगे 
चलकर देवयज्ञमें देवतामां कीमृतियों कीपूजा का प्रचलन 
हुमा च्मौर हवन करने की क्रिया लप्र हो गड । प्ितर-यज्ञ मेँ 
माता-पिता भौर पूबजों के त्पेण श्मौर श्राद्ध का विधान था। 
भूत-यज्ञमें विश्वके चराचर समी प्राणियों के भरण-पःषण 
के लिये गांव से बाहर सावधानोसे भोजनकी बललिरम्बदी 
जाती थी । इस यज्ञ मेँ रात्तमों तक्के लिये जीविका कः ध्यान 
रखकर उनके लिये बलि देने की विरही ह । अतिगि-यज्ञ 
के द्वारा अतिथिर्यो को भोजन देने श्रौर रहने की सुतिधा 
करने कीपरिपारी थी। ऋग्वद में अङेने खाने बाल व्यक्ति 
को पापका भागी बताया गयादहे । वैदिक कालसे भारतीय 
जीवन की यह विशोषतारही हैकरि प्रत्येक गृहस्थके द्वार पर 
प्रतिदिनं कोड न कोड चरतिथिश्माया ही रहता था । उग्निषर्दों 
मँ अतिथि को देवता के समान सान कर उनका आद्र मौर 
सम्मान करने की सीख दी गड है। 


कड शाख्कारों ने इन महायज्ञो को संस्कार्गोमे गिनाहै। 
इनके द्वारा मानव सङ्कीणता ओर एकान्तताकी सकृचित प्रृष्ट- 
भृमि से उठकर श्रपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाता है ओर 
मनुके शब्दों मेंइसशरीरको ब्राह्मी" स्थिति प्रदान करता है, 


( ५४५ ) 


इन महायज्ञो से मानवीय अभ्युर्थान श्रीर संस्कृति की उत्कृष्टता 
कीं प्रतीति होतीहे। 


व्रस्य 


ब्रह्मचर्याश्रम शओ्रौर गृहस्थाश्रम में जीवनके लगभग ५० वषे 
नीत जाते थे। इस अवस्थां नतो मनुष्य को सांसारिक 
भोग-विलासो के प्रति व्रहूत आस्थारह जातीदहै भौर न उसमें 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व-पणं कतव्यों का पालन करनेकी 
शक्ति रह जाती है। एेमी परिस्थिति मे लोग आध्यात्मिक 
ज्ञान की खोजमें प्रकृतिकीशरण लेतेथेश्रौर हिमालय ओर 
विन्ध्याचल शादि पवर्तो पर नैसर्भिक वन्य जीवन को श्रपना 
लेतेथे। वन केलिये प्रस्थान क्र देनाही वानप्रस्थ हौ । कोड 
भौ मनुष्य वानप्रस्थका अधिकारीतमी माना जाता था, जब 
वह अग्ने कुटुम्ब के पुत्र श्रौर पुत्रियां के सुखपूवक् रहनेका 
प्रबन्ध कर लेता था । अपरनी कन्याका विवाह करके जाना 
ते आवश्यक ही था। वह्‌ श्रपनेपुत्र पर किसी प्रकार का 
ऋण द्योड कर नहींजा सकताथा । पति के साध पल्ली भी 
वानप्रस्थ आश्रम पना सकती थी । विधवा खियां अकेले ही 
इस आश्रम के लिएवन मे जा सकती्थीं । महाभारत के 
अनुमनार कृष्णके सर जाने पर उनशी प्रया तप करने के 
लिए बन म चली गइ । 

वानप्रस्थ आश्रमले लेने परर मनुष्य नगर्यो ओर गाँवोंसे 
कु भी सम्बन्ध नही रखताथा | वह वर्नोमें सदेव विचरण 
किया करताथा। यदि सनी माथ होतीतो वह किसी गरामं 
अपनी इटियाबना लता था। उसके माजन व्ल श्मरौर पेयका 
सारा प्रचन्ध स्वयं प्रकृति देवी कर देती थी | वह्‌ जङ्गली चावल 
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(नीवार) या फल-मूल खाता था, ङश वल्छल या गृगचमे 
का परिधान बनालेता था,वन की नदिर्यो. मीर्लया सीर्तो 
का जलपी लताथा तथा वन में रहने वाले मुनिर्यो ओर 
संन्यासियां से दाशानक तक्वो काज्ञान प्राप्न करताथा। रोगी 
हो जाने पर वह प्रकृति कोही चिकित्सा करनेका अवसर 
देता था। मरणासन्न अवस्था में वह वायु ओर जलसेदही 
जीवन निवह कर्ता था। मरण कालका शान्ति ओर उश्च 


विचारो सेही जीवनके चरम ल्य मोक्षकी सिद्धि सुलभ 
सानी गड हे ¦ 


वानप्रस्थ श्राश्रम के मुख्य उदेश्य तप थोर तचवज्ञान द, 
इस आश्रम मे मनुष्य शारीरिक सुखो की उपेता करके शात, 
चायु, भमि, धूप श्रोर वषां के प्रकोप को सहकर शरीर की 
लर से निश्चिन्त रहते थे। शरीर-घारण मान्न के लिये ष्टो 
उनके भोजन, पन ओर परिधान दह्ोतिथे। उनके सिर पर 
जटायें हर्ती थीं बरमु, नखश्रौर दादी बढ़ी रहती थीं। 
इससे यदह न सममना चाहिएकि वे किसी प्रकार शारीरिकः 
स्वच्छता से विमुख हेते थे, उनके लिये बन के निमल कनो 
के ऊलमें दाया तीन बार स्नान करने का बविघान था। 
चानप्रस्थ आश्रम मे भी गृहस्थाश्रम के पांच महायज्ञो का 
प्रतिदिन सम्पादन करना अवश्यक था । इस आश्रम की 
विशेषतायं योगाभ्यास, वेद्‌, आरण्यकं श्रौर उग्निषद्‌ ग्रन्थों 
का श्चध्ययन शरोर मनन तथा श्माध्यात्मिक चिन्तन दहै. 


इस प्रकार तप श्नौर तच्छज्ञान केद्वारा वानप्रस्थ जह्य में 
लीना जात की इच्छा करताथाभ्रोर खन्याच्ने लेताथा। 
संन्यास श्रम वानप्र्यका विकसित रूप हे । दोनी आश्रमं 
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मेँ जीवन की रूप-रेखा बहुत छद समान है । आगे चल कर 
वानप्रस्थ का संन्यास मेँ ही समन्वय हो गया | 
संन्यास 

संन्यासङकेदो रूप है-यति-संन्थास चौर कमं योग । यति- 
खंन्यास मँ सभी कमी को द्धोड्‌ कर केवल श्राध्यारिमिक अभ्युदय 
के लिये नह्य विषयक चिन्तन का विधानदहै ओर कमं योग 
मँ लोक-संग्रह योर लोक-कल्याण कै लिये सदैव कमं करते 
रहना आवश्यक है। संन्यास के लिये यह नियमित विधान था 
कि मनुष्य अपना सवेस्व त्याण ( न्यास) दे । इसी सम्यक्‌ न्यास 
के कारण इस आश्रम को संन्यास कहते है । 

सन्यासी के लिए नित्य परिश्रमण करते र्ना आवश्यक 
था । जहां कहीं मी सन्ध्या हो जाती थो. वह ब्क्ञ के नीचे अथवा 
निजेन घरमे रात बिता लेताथा। केवल वषो-कालमें ही वह 
एक स्थान पर रह सक्ता था, भ्रमण करते समय उस 
अमङकेतते रहना आवश्यक था। इस सम्बन्धमें प्राबीन कालस 
ही एक मनोरम उपमा चली शआ्माती है -दो संन्यासियों शी 
जोडी, नीन का गाँव ओर तीन से अधिकका नगर चन जाता 
है । ठेस) धारणा थी कि जहां संन्यासीषएकसेदोहए कि राग- 
देष नन का विषाक्त करदेते दह! 

वाननरस्थ का माति खन्याधघीमीतीन बार स्नान करता था। 
वह केञन्त भोजन के लिये गाँव में जात्ताथा | ्रावश्यकता प१ड्ने 
पर अधिकसे अधिषशूएक रात बह गांवमे बितासकताथा। 
वह खप्परमे ही भोजन करलेताथा आर वृत की जड़ के 
समाप रात बिताज्ञेताथा) उसे भिक्ञा पात्र ओर कमरुडलु 
धातु के नदीं हतै ये, अपितु कद के फलः, कार, मिदरीया बत 
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के षते होतेथे। वह सात घरों सेथेडी-थोडी भिक्त तेताथा, 
पर उन घर्यका चुनाव पदलेसे दीन्हीं करवेठताथा वह 
केवल उच्च कोरि के ब्राह्यणो से हौ चित्ता रहण करता था। 
विरोष परि।स्थतिर्यो मे अन्यवणकेलोगो प्षेभौी अन्न ले सक्ता 
था | वह एक मनुष्य का अन्न अथवा मधु श्रौर मांस नीं खाता 
था। सन्यासी रोगी हाने पर अपने कुटुम्ब या सम्बन्ध के 
लोगो से अन्न ग्रहण कर सक्ताथा) मिक्ता भिलनेषर नतो 
वह प्रसन्नता प्रकट करताथा घ्रौर न यिक्ञाके न मिलने परर 
विषाद करताथा | वह किसी रूपमे धनमप्रह नर्दींकरनाथा,। 
वख के लिए चीथद़े, पानी ानने के लिये "पवित्र" नाम का 
कपड़ा, खड़ा, आसन श्रौर कन्था-येदही उसङे सवस थे, 
वह त्रिदण्ड (तीन डण्डे) से पहचाना ज्ञाता था) मन्यासो 
नगा भी रह सकताथा यास्रगणवमे अधवा घामसे शरार को 
ढक सकता था । बह अपने नखतथा केश आर दादीके बाल 
काट लेता था, स्रेच्डासे शिलारस सस्ताथा। 


सन्यासीका समभाव ओर समी प्रारर्योके प्रति मैत्री 
भावना उसरी विशेषतायें है यदि कोह उसकाश्मगमान करता 
तो विना उत्तर दिये चुगचाप सह लैता। वह क्रोध करने वालों 
श्योर नन्दकं को मधुर बाणी सरे उत्तर देताथा। वह सदैव 
द्माध्यास्मिक चिन्तनमे लगा रहताथा श्रौर नित्य प्राणायाम 
द्योण की क्रियाम से मन पर अधिकार रस्ता था 
संन्यासी प्रायः मोन रहता था, कभी-कभी वेदों का पाठ-मान्र कर 
लेता था। 


कमयोग की सबसे सुन्दर व्याख्या गीता मे की गडईदहे। 
इस भ्रन्थ के अनुसार संन्यास के बिना कमयोग सम्भव नदहींहै, 
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पर वह संन्यास कमी कासंन्यास नहीं अपितु कमफल की 
छशा का संन्यास दहै । आसक्ति रहित हाकर श्मात्महिव कै लिए 
अथवा लोक-कल्याण के लिए सदेव कमं करते रहना दही 
कमयोग है । 


कृष्ण ने गीताम कमयोग अर्‌ कमे-त्याग का समन्वयकरते 
हए बताया है : - 


काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 
सवकम फलत्याग प्राहुस्त्यागं वि चक्तणाः ॥ 


( जितने कास्य कम है उनका न्यास अथात्‌ द्ोडना दही 
संन्याप है । सभी कपी के ल का स्याग दही वास्तविक 


त्याग है | ) 


उप्युक्त आश्र्मोको, जीवेन का परम उदश्य जानने वाज्ते 
उच्च कोटि के कुचं विद्वान्‌ ही अपना पतेथे। श्रिसीमीयुगमें 
सारा मारत निरग्वादसखूप सेइन आश्रमोंको सावजनिक नहीं 
बना सका। ब्रह्मचयाश्रम च्रोर गृहस्थाश्रम तोकिसी न किसी 
रूप मे सदेव प्रतिष्ठित रहै श्मोर धाज मी, पर वानप्रस्थं 
जीबन कीक्टोरताकोवेही लोग सहने के लिये उद्यत दा सक 
है, मिन्द वास्लवमें विरागदहागयादहै। बोद्ध शरोर जैन मतम 
गृहस्थाश्रम को विशेष महत्त नहीं दिया गया है । इनके अनुसार 
यथाशाघ्गरृहका परिव्याग ही केल्शाणकर है. पर जो एेखा 
नहीं कर स्ते उनके लिये जैन धमे नै पवित्र जीवन की 
व्यवस्था करदीदहै, जो बहत कुद वैदिक धमे के गृहस्थाश्रम 
के ्नुखूपहीदहै) इन आाश्रमोको खी, पुरुष ओर चारों वणौ के 
लोग अपना सकते ये । 


( &० ) 
शिरस 


मानव संस्कृति के आदि-रात से ही शिल्प का प्रारम्भ 
मानना चाहिये । मानव सहृदय प्राणी है । उसकी प्रत्येक कृति 
मरं कला का चमर्छारकिसीन किस अंशम अवश्य दही भिलता 
ड । इसमे कोड सन्देह नहीं कि प्रस्येक कृति में कला का विकास 
धीरे-धारे होता ्ायाहे। प्राचौन अथवा नवीन प्रस्तर युगम 
कला का निकास हृत श्रधिकनदीं हो चका थ।। सबसे पहत्ते 
कृला की उत्कृष्ट प्रगति. का अादश सिन्धु-सभ्यता की बचाव 
वस्त्रो मे मिलताहै। इसी युग से शिल्यका वास्लविक प्रारम्भ 
माना जा सकता है। उस समय के बने दूये जो चित्र, मूत्ति 
च्मोर गृह आदि आजमी मिलने है, बे तत्कालीन भारताय 
शिल्प की सर्वाङ्गाण उन्नति का परिचय देते इ। दुमाग्यत्रश 
पयाप्र अ्नन्वेषणं न होनेके कारण प्राचीन कालके सहस्रो वषी 
के शिल्प प्रायः भूगभेमेंषड़े हुण्दै । जयोज्यो खुदाई करनेसे 
प्राचीन नगत के ध्वसावशेष मिलते, प्राचीन काल के शिल्पं 
का ज्ञान भी बदृता जातादहै । पाचीन शि्ल्म का कुद इल 
परिचय तत्कालीन साहिव्य से भी भिलताहै। 
चित्र 
नवीन प्रस्तर युगकेलोग श्रपनी गुष्ठार््रोको श्रपने बनाये 
हए खगया शमर नृत्य के चित्रोंसेमजाते थे। एेसे चिच्र उत्तर 
छर दक्िण भारत की कड पहाड़ो गुराश्रौमेप्राप्र हृएदहं।वे 
लोग अग्ने मिदर के बत्तनोंकोभीचित्रोंसे सजातेथे। 
मोह नोदेडा श्रौर हडप्पा की खुदाई से प्राप होने वाली 
पद्टिर्यो पर विति प्रकार केचिच्र निलतेदैँ। इन चित्रा से 
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स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन चित्रकला का श्रच्छा विकासं 
हो चुर थाश्मौर कलाकारों की अच्छी सफलताप्राप्र हु थी 
स क्षमय के बने हुये भिष्टौ के बत्तेनों पर पर्ता, तारो, देवी- 
देववार्ो ओर पशु-पल्लिरयो के चित्र विविधरगो मे मिलतेहेंः 


वैदिक काल मेचितच्र सेयज्ञ की वेदिकायें सजाइ जाती 
धीं | रामायणमे राजाश्मों के चिन्न-गृह का उल््ेख भिलता दे! 


बोद्ध साहित्य की एक जातक कथाम स्वगे के वैमव, सुमेरु, 
समुद्र, चारो महाद्वीप, हिमालय, सूये, चन्द्रमा, दिक्णल ओर 
भुवनो के चित्र का उल्लेख मिलता है। ० पू० प्रथम शतीं 
बनी हृदे रामगढ पहाड़ी को जोगीपारा कौ गुफा के चिच्र 
ब भी मिलते । इन चिर््रोम दीवाल पर घर, पशु ओर 
जल-ज-तु आदि बनाये गये हं । | च्रजन्ता शी गुणां मे चोथी 
शता से ज्लेकर सातवीं शती तक के चित्र भिलतेहं। यर्होँकी 
तेरह शुषा की दीवालो. भोतरी हर्त यास्तभों पर चित्र यब 
तक रह सके हे । इन गुफार््ो मेँ प्रायः गोतम बुद्ध के पूवं जन्मों 
की कथानं कै चित्र मिलतेहं; कुं चित्रो में युद्ध, राजसभा 
तथा लौ'कक दृश्यो को अकित किया गयादहै। इनमे से एक 
चित्र में हैरान के बादशाह खुमररू के राजदूत का राजां 
पुलकेशी से भिलने का दृश्य है। यह भिलन ६२8 इ में 
हुमा था 





अजन्ता को गुषठाश्मों के चित्रां के प्रायः समकालीन दही 
ग्वालियर राज्यम बाघगांव के षास कौ पहाड़ी गुरायं ह्‌! 
यहां की विच्रकला अजन्ता से मिलती जुलती है । कला शमीरः 
संस्कृति की दृष्टिसे इन चिर्चो को उञ्चकोटि मेरखा गयादहै। 
बाघ में खियों के नृत्य का चित्रण मनोरम श्योर चित्ताकषंक हे । 


( ६२ ) 


बम्बडे प्रदेशमे बादामी की गुफार््मो के चित्र चालु्य 
राजश्च के बनवाये हुएदहैँ। यहां के चित्रो मेँस्तमकाश्चब- 
लम्बन तेकर खड़ी प्रेमिका, राजपरिवार श्रौर नृत्य इत्यादिका 
दृश्य मिलतादहै। मद्रास मेँ तन्जोर के समीप सित्तन वासल् 
कीगुफा्म केचिन्न की शैली अजन्ता शैली के अनुष है| 
इन गुष्ार्यमेँ नृत्य कर्ती हहे खि्ोके चित्रो काबादस्यहै, 
एक गुफाकीद्धत पर जलाशय केटश्य काचिच्रणदहै। ऽस 
घने कमल वनकेबीचमेंबेढठे हुए हंस आदि पत्ती ओर जल- 
न्तु मनोरम प्रतीत हेतेरह। इसी दश्यमं तीन मुनि दिखाये 
गये है, जिनकी शूप.रेखासे साधुता श्रौर सौम्यता की सृष्ट 
मलक मिलतीहे गुरा कै स्तंभो पर नाचती हई खिर्यो के 
चित्रभीदहं। यहाँ पर दव रीश्वर, गन्धर्वी तथा अप्सरा 
के अनेक चित्रबनेहुएदहे। । 
अजन्ता से ५० मील दूर एलोरा की गुरो मे बविविघ 
प्रकार के चित्र । ये चित्र ्रजन्ता शेलीकेश्मनुरूग्ही है पर 
एलोरा के कलाकारो को उतनी सषठलता नहीं मिली है जितनी 
अजन्ता के कलाकाररो को । एलोरा का चित्रणपस्वींशनीकादहै।. 
अटवीं शती के पश्चात्‌ लगभग सोलहवीं शती तक के च्रादशं 
चि्त्रोकीप्राप्नि ्रभी नदींहा पदैहै। इसयुगकेजो चिन्न भिज्ञ 
ह, वे ताङ़्-पत्र पर चित्रित आर संभवतः श्र्वीं शती में 
बंगाल मे बनाये ग्ये। इसी युग के कुं चित्र एलोरामेंभी 
१२ वीं शती में बनाये हए मिलते ईह । एेसी परिस्थिति मेँ भारतीय 
चित्रकला की प्रगति का परिचय पाने कै लिए हमे भारतके 
पड़ोसी देश पूर्वी तुिस्तान अमर तिञ्बत की भोर देखना पडता 
है । पूर्वी तुफिस्तान में खेोतवान शतिर्यां तक भारतीय राजार््ो 
के राञ्य मे सम्मिलित रह चुका है। खातान का इसयुगका 


( &३ ) 


श्ाटर्वी शनी का चित्रण अजन्ताके चित्रण के श्रादशेपरदहे। 
मगव का तत्कालान चिच्रहृला बोद्ध धमेके साथसाथचीनजा 
पहुंचा । चित्रण की मगध शौक्तीकापरचय अषभी तिञ्चत के 
तत्कार्ल'न कोशेय ध्वजो से लगता है । 

भारताय चन्र कलाम शारीरिक सोष्ठवका परिचय प्रायः 
कम पिलतादहै। इसदेश क कलाकार अपनी कला केद्वारा उस 
रूप कोप्रस्तुत्त करते दह जसको वे प्रत्यत्त देखते तोन, पर 
जिमङी चरत्रुभूति मात्र करतेहं। उनकी कलाका उद्धव स्थान 
हृदये । भारतीय कला भावात्मक हाती रूप-प्रघान नदीं, 
य।रपोय कल) रूर-प्रधान होती है। 


मूका 


सस्कृति के विकास के मादि काल से ही मूर्तिकलाका 
प्रारम्भ देखा जाता ह | प्रस्तर युगके कलाकारों की कुद्लमू््यां 
अभी तक्‌ मिलती, जो हाथी-दत्त पर बनी हई द । इसमे कोद 
सन्देह नहीं कि उस समय भीं सिदट्री, पत्थर, लकड़ी आदि 
विभिन्न उपादानोकी भी भक्तंख्य मूर्तियां बनाई गड गी, 
छ्मातकहाधाकेदांत प्रर चत्कीशणे हाथी की एक आकृति श्रौर 
हार्था-दांति कागद हूग्रा एक घोडादहीडस युग की मूत्ति-कलाके 
स्मारक दहै! 

सिन्धु-सम्यताकेयुगकी बनी हृदं मिदर, पत्थर, तथा धातु 
की असख्य मूत्तियां मिलती है । इनके देखने से एेसा प्रतीत 
देता है % केवल उच्चकोटि के कलाकार दही मूर्तियां नदीं बनाते 
थे. अपितु बालक ओर साधारणलोगमी मतिया का निमांण 
करते ये । बालकों के बनाये हए खिलोने-दोटी-ह्ोटी मद्री 
गाड़ियां, वैल-गाड़ी, चड़यां, सिर हिलाता हुश्च बैल, रोर 
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हाथी श्रादि भिलते ह । इनमे बहुत से खिलोने कला ही दृष्टि 
से सुन्दर ई ओर सम्भवतः वे उच्चकोटि के तत्कालीन कलाकासें 
की रचनयेंर्ह 


देवतार्ो की मूति्यो मँ मातृदेवी की सूर्तियां प्रायः भिलती 
ह । पत्थर की एक मूर्तिजो स्माधि-अवस्थामे दिखाई गईं है, 
सम्भवतः शिव कीदहै। धातु की मूर्तियां मेँ एक नतकी की मूतिं 
कला की दृष्टि से अत्यन्त सफल मानी जतीदहै। इम मति 
मै नस्य के भावों रौर अंगो की गतिविधि का विन्यास 
रमणीय दहे। 

ममी तक पूणं रूपसे नदींज्ञात होसका हैक सिन्धु- 
सभ्यते युग के पीडे आने वाली सम्यतार््यो मे शिल्पो की 
उन्नति किस प्रकार हूडे अथवा सिन्धु-सभ्यताके शिल्पो का 
किस स्थान पर कहां तक विकास होता रहा । संभव है निकट 
भविष्य मेँ कोद तत्कालीन नगर भूगभें से खोद्‌ निकाला जाय 
शरोर शिल्प सम्बन्धी प्रगति का परिचय मिन्ञे। सिन्धु-सम्यता 
के पालि आ्राने वाली वैदिक सभ्यता के नगते के ध्वाव- 
शेषो का श्रव तक क्घुछुभी परिचय नहीं मिल सका है। एेसी 
परिस्थिति में एक मात्र साहित्यिक उल्लेखो काही सदारा लेना 
पडता हे । 


वैदिक काल कीभूर्विरयो के जो उल्लेख भिलते है वे इ 
प्रकार है.-ऋग्वेद में इन्द्र के बेचने का प्रसंग डे । अथर्व बेद्‌ 
में पुरुषो को वशमें करने के लिये जियो को उपाय बताया गया 
है च्छि उनकी भिद्टीकी मूर्तिं बनाषर उष परकांटोके बण॒से 
परहार किया जोय । एेतरेय ब्रह्मण मेँ हाथी की मृत्ति का उल्लेख 
है शरोर शिल्प की परिभाषा अतारे गई है-- यद्धे प्रतिरूपं 


( ६५ ) 


तच्िल्यम्‌ ( जो प्रतिरूप है वही शिल्प है ।) तैत्तिरीय ब्राह्मणं 
मे भारती, ईडा ओर सरस्वती की स्वणंमयी, मनोहारिण) 
रौर महती ख्पमें पूजा करने काविधान दै । इन उल्ल सं 
प्रकट होता कि वैदिक युगमे मक्ति-कला अवश्यथी च्रौर 
मिहे ओर धातु आदि की म॒त्तियां बनाई जाती थीं। मूत्ति-कला 
के विकास का परिचय दुत्र-सादहिव्य, महाभारत, रामायण आदि 
मन्थां सेमी लगतादहे। 

सिन्धु-सम्यता के पीठ की मू्तियाँं मौर्य काल से फिर 
मिलने लगती हँ । अशोक के बनवाये हए स्तम्भां के सिरो पर 
सिह. हाथी, बेल या घोड़ों की भृत्तियां स्थापित को गहे है, जिनमें 
से कंडे अव मीभिलतीह्‌ । सारनाथ केस्तम्भकी चोरी पर 
चाग दिशा््ोमेमुह्‌ किएहृए चार सिह भिलते ह । सिह फ 
मन्तियों से अद्भुत तेज टपकता है । वे सजीव प्रतीतहोतेहं ¦ 
सिह तत्कालीन भारत की अलौकिक बीरता के प्रतीक दहे। 

मोयें काल के पश्चात्‌ गप्र कालके पहले मर्ति-कला का 
विकास उत्तर भारतमें भारहूत ( नागोद्‌ राञ्य, मध्यभारत) 
बोध गया, साची ( मोपाल्ल राज्य )., मथुरा, गन्धारमे, दक्तिण 
मारतम श्रमरावती, नागाज्ञुनिकोर्ड (कृष्णा नदी कै मुहाने 
पर) आदि केन्द्र में हृश्रा । ३० पूण दुस्तरी शीभम मारहृतमे जो 
स्तूप बना था उसका केवल एक तोरण ओर परिभित्तिका छ 
भाग अब अवशेष रह गये दहै ।ये भी अव कलकत्ता के खंमह्‌ा- 
लय में पर्वा द्यि गये) इन परिभिन्तय पर जातक की 
कथायं, गतम बुद्धकौी चरितावली तथा कुष्टं परिहास के दृश्य 
उत्कीणे किये गयेदहं। उन टश्यों के नीच संत्तेप से उनका 
णंन भी मिलताद्दै। इन दृश्यो से तत्कालीन भारतीय वन 
कोजो जीता-जागर्दी मलक मिलती है, उससे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
भाः सं० उ०--भ्‌ 
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दोतादहै कि उस समयलोर्गों के जीवनम उत्साह था सर- 
लत थी | 

साची में तीन बड़ स्तूपद्ै। सबसे बड़ा स्तूप, जा अशोक 
का बनवाया हुच्मा है, अभी तक भलो भांति सुरक्षित दहै । इस 
स्तूपका प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मनोरम है | स्तूप पहाड़ी पर 
बना हृ है, पास ही एक छोटी पहाड़ी नदौ कलकल ध्वनि 
करती. हृडे बहती हे, चार्यो श्रोर छोटी-ष्लोटी पहाडियां चौर 
चन दिखाई पड़ते हं । इसी प्राकृतिक दृश्य के बीच कोस दूर 
सेही अशोकका स्तूपतोरणौ के रूपमे अपनी भुजार्यो को 
उठाये हये शान्ति चाहने बाले पथिको को भ्रपनी ओर बुलाता 
हे । इस स्तुपमें वार्यो दिशा््रों मेँ चार उचेतोरण हैँ रौर 
इसके चार्यो ओर परिसित्ति बनी हृदे है| साची के तोरणां 
प्रर परिभित्तियो परमभी प्रायःवे ही दृश्य बनाये गये, जो 
भारहुत मे पाये जते, परकफला की दृष्टि से साची भारहूत 
से श्ागे बटा-चदादहै। साची के कलाकारयो ने कानिर्यो क 
प्रदशेन मे अदभुत सोन्दये, श्री, चारुता चौर लावस्य का 
संयोजन च्या है । पत्थर के टुकड़े मानो प्रत्यत्त रूप से अपनी. 
अपनी बाति कह रहे हों । सारा वातावरण उदात्त प्रतीत | 
होतादहै। . 
उपर जिस बौद्ध मूत्ति-कला का वणेन क्रिया गयादहै, 
उसमें मूतियां पत्थर मेँ उत्कीण है, पर वे स्वरन्त्र रूप स्र काट 
कर अलग नहीं की गड दहं । इन मूर्तियों में गोतम बुद्ध की मूर्ति 
नह्य भिलती । उनके व्यक्तित्व की अभिन्यक्तिमान्र कराने की 
चेष्टा कलाकारों ने सांकेतिक चिन्ह से की दहै, गौतम वुद्ध के 
पद्‌-चिह, चक्र अथवा आसन मात्र से परिचित्रण के आधार पर 
उनकी अभिन्यक्तिहोजातीहै। मथुरा धो रोली इससे भिन्न 
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है । यहाँ री मूर्रिकला की सव्रसे वड़ो विशेषता है गोतम बुद्ध 
का मू्तरूप प्रस्तुत करना । ये मूर्यं लाल चितकषरे पत्थरों 
से बनाई गई है । यहां की रोली पृणंरूप से भारतीय मानी जाती 
है । गन्धारकेन्द्र की मर्सिकला काेत्र अफगानिस्तान भ्रौर 
उत्तर-पर्चिमी प्रदेश रहे है । गन्धार की कला बहुत कुड यूनान 
कीकलासे प्रभावित हृ दहै। इसमे खूप की प्रधान्तादहै, शरीर 
को बनावट का सौन्दयंदहै, मधं दिखाई गह ओर वर्खोको 
सजावट ओर चुनन को कुशलतापूवेक दिखाया गया है । जैसा 
कि हम पहले लिख चुके हं, भारतीय शिन्प भव-प्रधान है जिसमें 
हृदय से ग्रहीत आदश भाव-हूप की अभिव्यक्तिकी जाती ह नेत्री 
से गृहीत रूप की नहं । गन्धार की इस कला का उपयोग प्रायः भारः 
तीय विष्यो श्मौर वस्तुर्जका निदशेनकरानेकेल्ियिहभाहै, 
अमरावती के स्तुप भरर परिभित्ति दोनों ममैर पत्थर 
की पिरयो से बनेहृषए है । इसकी परिभित्तिर्यो के कुड भाग 
लंदन च्रौर इड मद्रास के संग्रहालय मेरखेहृण्। स्तूर दटटी- 
फूटी अवस्था में है । असरावती-कला मेँ भाव-भंगिमा का 
प्रदशन मनोहर है । यहाँ वृत्त, पौर्घो, पुरुषों ओर विशोषतः कमलं 
का तच्ञण बहुत सप्ल हुमा हे । बुद्ध की मूर्तिं कर्ही-कदीं मिलती 
वश्य, पर प्रायः संकर्तोके द्वारा ही बुद्ध के व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति की गहै । इसयुगकी मधुरा शौर पटना को जैन 
मूर्तियां उच्चकोटि की ह| 
नागाज्ुनिकोर्ड मेँ एक्‌ स्तूप, दो चैत्य शरोर एक विहारके 
ध्वं सावशेष पाये गये दँ । यहाँ पर एक पत्थर की पदी पर गौतम 
बुद्ध के जन्म का दृश्य दिखाया गया है जिसमें देवता््योंके दारा 
पकड़े हुए एक वख पर गोतम बुद्ध सात पद्‌ चक्तेथे । 
`गुस-युग ( ३२०-- ६०० ई० ) म सभी कलायं की दृष्टि से 
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भारत की इतनी उन्नति हहे कि बह श्रागे चल्ल कर केवल भारत 
मेँ ही नहीं बल्कि बृहत्तर भारतम भी दशे मानी गड, 
युग म बौद्ध, जेन चीर ब्राह्मण घमं के शिल्पो की समानरूपसे 
प्रगति हइ । गोतम बुद्ध की तच्छाज्लीन मूत्ति, जो सारनाथमें 
पाईं गह हे. सारे भारत में सवेत्तम गिनी जाती दहै । इस मूत्त 
मे बुद्ध धमे-चक्र.्रवत्तेन क्रते हुए दिखाये गये हँ | मनङ्कुवर 
( इज्ञाहाबाद के समीप) मरै भिल्ली हृ मत्तिमें बुद्ध पद्मासन 
लगाकर अभययुद्रामेंवेठे द । मथुरा कीमूततिमें बुद्ध ध्य्रानमस्न 
होकर खड ह| इस्मीयुग कीडढाली इदे बुद्ध की एक ताम्र मृति 
को ह्नसांगने नालन्दा मेंदेखा था। यह्‌ मृत्ति ८० फुट ऊँची 
थी । सुलतानगंज ( भागलपुर ) मे बुद्ध की एककांसे कीमूर्सि 
७९ फुट ञचीह 

गुप युग की वैष्णव सम्प्रदाय की मृत्तियांँ_ उदयगिरि 
( भिलसा ), काशी, ललितपुर ( कासी), पहाड़पुर ( राजशाही 
बंगाल ), भरतपुर आदि में मिली ह| उदयगिरि मे विष्णु 
के अवतार वराहकेदहाया प्रथिवीके इद्धार काश्य दिखाया 
गया ह । बराह ने साहस्र ओर उत्साहपूवक पृथिवी को अपनी 
दादू परच्ठारखादहे | काशी में गोवधेनधारी कृष्णकी मति 
है ।| मगंसी जिले में देवगद्‌ के मन्दिर की भित्ति पर शिव, 
ए आदि ब्राह्मण घमं के देवतार्यो की म॒तियां उत्छीणं ४ 
इन मूत्तियो मे मधुरसा, चारुता आर तेजस्विता का अदूभुत 
सरूम्मिश्रष है । सवत्र उच्च श्राघ्याल्मिकता का वातावरर 
समुद्भासित होता है) पहाडपुर मै कृष्णलीला सम्बन्धी 
ह भरतपुर राज्यम बलदेव की २७ पुट ऊँची मूतति 
सम्प्रदाय की तत्कालीन सुन्दर मत्तिर्यी का संग्रह. 
सारनाथ में मिल्लतादहे। 
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गुभरःकाल के पश्चात्‌ ६०० ३० तक मृत्ति-कला के तीन प्रधान 
केन्द्र थे -मामल्लपुर, एलोरा तथा एल्िफेर्टा । भामल्तपुर में 
पल्लव राजाश्चोँ के बनवाये हष मन्दिर मिलते । कुठ मन्द्रो 
म तत्कालीन राजामा की मृत्तियां मिलती हं । अन्य मन्दरो में 
राह्मण धमे के देवतारश्रो के चरित दिखाये गये ह| इन दृश्यों 
मे शेषशायी विष्णु पर भाक्रमण करते हुए मधुकैटभ, दुगा का 
महिषासुर से युद्ध तथा भगीरथ की तरस्या पमुख है ये मन्द्र 
सातवीं शत के पूवाधं मे बनेथे। 


एलोरामे एक पहाङो ही मन्दिर पमे परिबर्तित करद 
गहं है । यहां केलास मन्दिरमे टर्‌ पौराणिक दृश्य मूतल्पम में 
दिखाए गये हँ । केलास के लंकेश्वर विभागमे शिव का तार्डब- 
चव्य दिखाया गयादहे । एक मति मेंशिव सत लोकां कोनाप 
रे । सब से श्रधिक मनोहर दृश्य रावण के कैलास पवेत 
उठाने का है, जिसमे शिव समाधिस्थ हकर बेठे ईह मोर पावेदी 
डरती हृदे शिव की भुजा पकड रही दे) मन्द्र मँ बड़े-बड़े हाथी 
बेल, सिह, घड्याल, इरिण, हस्र आदि चद्रान काट कर बनाये 
गये दहं । इसको राप्ट्रकूटवंशके राजा कृष्णने वीं शती के 
उत्तराधे मे बनवाया था। 


एलिफेर्टा के गुफा-मन्दरों मेँ शिव को महातेजस्वी मतिय। 
मिलती दह । इनम से भिमंति, ताण्डवनृत्य तथा शिव-पावेती- 
परिणय की मूतियां सबसे अधिक मनोरम ओर कलाकीटदष्टि 
से सफल ह । ये मूतियां८वींशतीमेंबनीरथीं, 


इसी समय केबने हृष बृहत्तर भारत के मन्दिरो में बोः 
सार्हिट्य की अनेक कथार्ओं रौर बुद्ध-चरित की अनेक गाथा 
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के समान चमकते थे, देहलियां तोते के समान नील मरकत- 
मणियों से बनी हहे थी भौर उन मियो की नीली प्रभासखारेः 
अंगने पसरती थी | प्रत्येक भवन में अनेक कमरेथे, सारे 
कमरे सचित्रथेश्मौर वितान! चंदोए); लगे हृएयथे। भवर्नोङके 
तोरण मशि-जटित होने के कारण इन्द्र-धञुष के समान 
दिखाई पडते थे । मनोरंजन करने के लिए वेदियां बनी हृ थीं) 
उन्हीं वेदियों के समीप दीबालों मे लम्बी-लम्बी लकडियां लगी 
हुईं थी । कीक पिज्ञरे लटक हेये नगर के मागें सीघे 
काचड़्‌ से रहित तथा विस्छतथे। सारा नगर चनेसे पुताहुच्रा 
चमक्रहाथा|। 


लगभग वटीं शती मेँ रचे हए वास्तु-शिल्प के ग्रन्थ, 
'मानसार' मे आदश नगर का परिचय इसप्रकार, गांव के 
चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीवाल्ल होनी चाहिये उस 
दीवारमें चार्यो दिशार््ोमें चार प्रुख द्वार होने चाहिये। इन 
द्वारो को चोड़ी सङ्गं से भिल्लाना चाहिये) गोष के पास 
जलाशय होना चाहिये! गांव ढल की ओर नाल्ियां होनी 
चाहिये । नगर कीरचला भीगांवके समानदहीदहोनी चाहिये। 
नगरमे बाजार, दूकान, मन्दिर, पथिकगृह, पाठशाला खादि 
सुविधा के ्रनुसार स्थित होने चाहिये इस म्रन्थमें नव प्रकार 
के नास्यप्रह ओर मंचका भी वणेन किया गयादहै)।' 


अबतक यह्‌ दिखाया गया है कि मनुष्य संस्कृति के रादि 
काल सेदही किस प्रकार अपने रहने के लिये घर बनाता था 
वास्तु-कला क} यहीं अनन्त नदीं हो जाता । वास्तुकला का सवसे 
अधिक विकास मानव की उन धाभिक भावनाश्मं कोल्ञेकर 
हश्रा है, जिससे वह अपने पूञ्य पवेजो अओौरदेकतार््रो के तिये 
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स्तूप, चैत्य, विहार तथा मन्दिर श्चादि बनाकर उनङी अमर्‌ 
प्रतिष्ठा करता है । 


स्त 


 स्तूप निर्वाण (सक्ति) तथा सखभ्यक ज्ञान के प्रतीक ह । बौद्ध 
धम के निवांण पाये हूये महात्मा के स्मारक-स्वहूप ये स्तूप 
द्शंकों को बुद्धके मागे पर चलने के लिये उत्साहित करते ह| 
इस प्रकार स्तूर्पोको देखने मात्र से निवाण की कामना करने 
चाले लोगो को शान्ति मिलती दै ओर उनका हृदय आनन्द से 
भर जाता है साधारणतया स्तूुप गोतम बुद्ध के वास्तविकया 
चनावटी अवरेषोंको रख कर बनाये गये अथवा उनङे जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाके स्थानो परर खड़े कर दिये गये । सबमे 
पहला स्तुष नेपाल्ल कोसीमा पर बस्ती जिते पिपरावा मेँ 
मिलता है । यह ४५० ३० पू० मेँ बनाया गया था। कहते है, 
महाराज अशोक ने ८५००० स्तूप बनवाये थे । स्तुप ४३ प्रकार 
के होतेथे। कडस्तुपतो केवल हाथ दही भर ङंवेथे ओर रू: 
हाथ ञुचेभी बनाये गये थे। पहते स्तूर्णं के श्राल-पास तोरणः, 
वेदि! तथा भृतियां बनाने की विधि नहीं थों। अशोक ने 
साचीमे जो स्तूप बनवाया उसमें लगभग २०० वषं बीतने पर्‌ 
तोरण शमर वेदिका च्मादि कीरचनाकी गद थी। इख स्तूप का 
ज्यास \२० कुट रौर उचा ५५ फुट है । इसमें चारो दिशामरों 
मे चार द्वार । द्वारसेदहोती हृदे परिधि के आकार मेँ पत्थर 
की पट्टि की वेदिका बनी हेहै । बेदिकाके भीतर प्रदक्लिण- 
पथ हे । पदक्षिण-पथ के दुसरे किनारेसेस्तूपकी नींव प्रारम्भ 
होती है । कुं चार पर एक श्रौर प्रदक्तिण-पथ है जिसे मेधि 

कहते ह । मेधि परजाने कै लिये नीचे फे प्रदक्तिण-पथ से 
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सीद्थां बनी हृडे है । प्रदक्तिण-पथसेस्तूपका अंड उक्टे हुये 
कटोरेकी भंतिदहोता है। अडकेशिर पर चौकोर हभिका 
होती हैजो पत्थरकै ड्डांसे धिरीरहती है। तोरण ओर 
वेदिका पर बनी हृदं पशु-पक्ती, देवी-देवता, यक्त-गन्धने ओर 
रौर मानर्बो कीमूर्वियां प्रदथिंतकरती किव सभी बुद्ध की 
पूजाकरते द 


दुसरी शती इ° पू० शुङ्गा के शासन-काल में भारहुत मे एक 
स्तूप बना । इसकी रूप-रेखा बहुत कुद साची के स्तूप के समान 
हा रही होगी, पर इसकी वेदिकां के अवशेषो को देखने से 
ज्ञात होता हैक्रि इसमे कला का सोन्दय साची के समान 
नहींहे! 


अशोक के पश्चात्‌ बौद्ध धम के प्रसिद्ध अनुखमयी राजा 
कनिष्क ने तत्कालीन उनत्तर-पशिचिमी भारत मेँ चरनेक स्तुष 
चनवाये । उसका बनवाया हृद्या पेशावरका स्तूप १२ तत्ते का 
-था अर ५४०० फुट ङचा था। यह्‌ तत्कालीन भारत का सवीच्च 
स्तूप था, 


कृष्णा नदी को घाटी मेँ अबरावदी म १०३ ई° शती 
मं ओस्तूप बना उसकी वेदिका सातवाहन राजार्थोने तीसरी 
शती के पूवाधे म बनवाईे । इस स्तूप को वेदिका ममर पत्थर द्धी 
वनी है, इसका अंड भी ममर पत्थर से स्काहै। इसस्तूपकी 
तूति-कला की विशेषतार््रो के आधार पर च्रमरावती शिल्पका 
एक अलग केन्द्र माना गया है! गुप्र-कालमे भी स्तूप का निम्‌ 
होता रहा । तत्कालीन स्तृप तत्तशिला, सिन्ध, सारनाथ तथा 
राजगृह मे मिते | 


( ७८ ) 
चैत्य 


बौद्ध वास्तु मेँ स्तुप के अतिरिक्तं चैत्यश्चोर विहारकलाकी 
टृष्टिसे मदस््रपृणे हये दोनों सवेप्रथम गुफा्श्चोके रूपमे 
मिलते, जो पर्वेर्तोको काट कर बनादी गहे दहै । एेसी सैकड़ों 
गुफायें भारत में मिलती है । कुल गुष्ठायं जो, भिक्ुर््रके रहने 
केकाममे प्माती थी, विहार कहलाती थीं। जो गुरायें भिल्लुश्ं 
की पूजा के लिये बनवाडे जाती थीं उनशे चैत्य कहते थे! 
चेत्यका भीतरी भागः आयताकार होता है। इसके तीन भाग 
होते है । मध्य भाग सबसे अधिक चोड़ादहोता है । इसङॐे दोनो 
मरोर स्तम्भ बनेहोतेह। उन स्तम्भांकी पक्तिकी दूसरी शरोर 
जो किनारियां शेष रह जाती है, वे वेदिकाये है मौर उन्दींसे 
होकर मध्यमाग केद्धोर पर बने हुपस्तूष की परिक्रमा को 
जाठी है । चैत्य के सामने की दीवाल विविष प्रकार की मूर्तियां से 
युसल्ित होती है । इसके तीन टि द्वार क्रमशः भीतरःके तीन 
भागां के सम्मुख रहते है । मभ्यवतींद्धार के उपर पीपल की 
पत्ती के समान एक मरोखा होता है जिससे स्तूप पर प्रकाश 
पडता है| | 

इस प्रकार के बहत से चैत्य नासिक. भाजा (पूना के निकट) 
चेडखा ¦ पना ), पीतलाखोया ‹ खानदेश ), कोडाणा (कोलाबा) 
तथा कालीं ( बम्बह रोर पूना के बीचमें) पाये जाते | 
कालीका चैत्य सववेश्ेष्ठ हे । यह्‌ पहली शती ईै° पू० में बनाया 
गया था । इस गुणा को लंव्राई १२४ फुट ३ इंच ओर चौड़ाई ४५ 
फुट : इंच तथा उवाह ४५ फुट है । मध्यभाग केदो्नो श्रोर १५ 
स्तम्भ ह | प्रत्येक स्तम्भ मे आठ कोनेदै ओौर इनकी चोटी पर 
तक्तण-शिल्प का मनोरम प्रदशंन किया गया है । चोटी के पिद्ज्ञे 
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मागप्रर द्‌ हाथी घुटनेटेके हये । हाथिर्यो ® उपर दो 
सवार दहं । 


विहार 

चेत्यो के निकट भाजा, बेडसा, कार्ल ओर अजन्ता आदि 
स्थानो मे विहार भीमिल्लते ई विहार वषां तु में बोद्ध 
भिका केरहनेके लियेिथे, इसीसे इन्हं संघाराम भी कहते 
है । अजन्ता मेँ वीं, १०, १र्वींतथा २६ वीं गुषठायें चेत्य 
है, शेष सभी विहार । भाजामें सबसे अधिक प्राचीन विहार 
जो गुप्भणके खू्पमे बनाथा, मिला ह । यह्‌ इेसवी पएबे मेँ बना 
होगा । इस विहारमे सामनेकछी ओर एक योसाया है। ओओसारे 
की भीतरी त अधगोलाचार है! ओओसारे के पर्िचिमी सिरे पर 
तीन कोटरियां ह, जो चौरोर तथा गोल स्तम्भोांके द्वारा ओसारे 
से अलग की गड | स्तमांका सिरा कमलके फूल के आकार 
काव गया गयादहै अमीर सवृसे उपर किन्नरी की सूति गदी 
गड है । श्रोसार के पले एक बड़ा कमरादहै, जिसे सभा-मरडप 
-कृहते ह ¦ 

उडासा प्रदेश मं सैकड़ों जेन मौर बोद्ध विहार मिलते डं । 
इन विहारो मे खण्डगिरि की अनन्त गुम्का भौर उदयगिरि 
की रानीगुम्फा, गणेशगुम्षा ओ्रोर जय-विजय नामक जैन विहार 
प्रमुख हं । उदयगिरि की हाथा गुम्फा मे जेन राजा खारवेल का 
दूसरी शती इ० प° का शिलालेख भिलतादहै। उदयगिरि की 
मणिकापुरीगुष्ठादौो तली है। पदहत्ते तल पर सामने ओसारा 
च्रोर भीतरकी रोर कमरे हं । उपरी तल नीचे के समानी 
है, पर इसके कमरे छोटे दह) इसी के समान रानीगुम्फा रौर 
गणेश गुम्फाभीदोतलीहं। 
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नहपान का विहार पहली शती देन्पूग्काबनादहै। एेषा 
ही एक विहार नासिक मे भी मिलवाहै, जो दूसरी शती ° पृ. 
का है| इन विहारो का सभामरुडप वगश्र है, अजन्ताके 
विहार भी नासिक के विहार से भिलते-जुलतं हे । 

जन्ताकेर६वें श्नौर १७ वें गुफा-विहार सर्वेत्छरष्ट हें: 
इनका निमांण संभवतः श वींशतीमें हुता होगा । इन विहारो में 
मनोरम स्तम्भ बनेहृएदहे। पील कीदीवान्नके मन्दिरमे नौहम 
बुद्ध की प्रतिमा है । इन विहारो में जो चित्रकला का प्रदशेन ई 
वह विषय श्रौर रैलीकी दृष्टि से ्द्वितीयद्ीहै। अजन्ता के 
विहार सातवीं शती तक बनते रहे । अजन्ता कै निकट ओरगा- 
बाद्म भीक विहार बने हए दहे, 

पवेतों कोकाट कर गुषा्मो का निमांण करने में आश्वय. 
जनक प्रतिभा, कल्ला, विज्ञान ऋग धीरता का प्रस्यक् प्रमाण 
मिलता है । प्रारम्भिक गुकाश्रं को छोड़ कर प्रायः अन्यसभी 
गुरा में बाहरी किसी उपादान की योजना नदीं कीगह डवै, 
पत्थर की विशाल शिलायं इस प्रकार काटी गड कि उनमें 
अपने श्राप द्वार, कन्त, स्तम्भ, समाम्र्डप, देवता, मानव, पशु- 
पत्ती आदि की मूतियां, उनके अलंकरण आदि बन गयेदहैं। 
गुष्ठार््मो के उपर बरसने वालापानीमी दूर बहा देनेकेलिने 
नालियां जनी हृद है, इन गायो से प्रकाश आने ॐ लिये 
च्छु प्रबन्ध किया गया है। 

उपर जिन विहारो का वणेन क्रिया गयादहै, वे पर्व्तोको 
काट कर गुफार्योकेरूपमें बनेयथे। इनके अतिरिक्त मी विहर 
बने जिनके निमांण के लियेडटोकी जुडाई हृदे है। इस प्रकार 
के विहार भारत के फोने-कोने मे वनेये। हनसांग ने लिखा 
हेकि सारे भारत मँ लगभग ५,००० विहारथे शओओर इनमें 
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लगभग दो लाख से अधिक भिल्ल शिक्ञा पातेथे। इन विहारो 
को तत्कालीन राजानो ओर सेटो ने बनवाया था) उपयुक्त 
विहारो मँ नालन्दा का विहार सवेत्कृष्ट था । इस विहार का 
वणेन चीनी याज्नी होनसांग ने अपनी यात्रा के विषरर्णो 
म किया है। खुदाई करने पर उसके कुद ध्वंसावरोष भी 
मिले ह | 

नालन्दा का विहार चौथी शती से क्तेकर ८ वीं शती तक 
नित्य परिवधेनशील रहा बारहवीं शती तक इस विहारका 
अस्तित्व रहा । यह विहार १६०० फुट लम्बा शरोर ८०० फुट 
चोदा था । इसके चारो ओर ङची दीवाल बनी थी ओर केवल 
एक ही हयार भीतर अनिकेलिये था द्वार से ङ्ध दूरी पर ठ 
बड़े भवनथे। इस विहार ॐ प्रमुख विरोषता इसकी प्रत्येक 
वस्तु की ऊंचाई है । फ्यान ने लिखा है कि इसके शिखर २०० 
फुट उच है रौर हयेनसांग ने ८० फुट ङंची बुद्धकी मूर्तिका 
उल्लेख किया है| इस विहार के लिये एक नवतला पुस्तकालय 
था जिसका नाम रन्रसागरथा। भिज्लुर््मो के भवन पांच तले 
थे । अर्यो-ज्यो भिज अधिक विद्धान्‌ होते जाते थे, त्यों दहीर्व्यो 
उनको क्रमशः ऊँचे तल रहने के लिये दिये जातेथे। सबसे 
उपर सके-विद्या-विशारद रहते थे । 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ कनिंघम ने नालन्दा के ध्वंसावशेषो को 
देख कर मत प्रकट कियादहै कि यहां की तक्तण-कला भारतम 
स्वोन्तम है । यहां के एक विहार की दीवाल की लम्बा २०३ 
फट ओर मोटाई ६३ फुट है । दीवालें बहत अच्छी इटो की बनी 
हदे है ! इनका रंग कुल-कुछं पीलापन लिये हए है । कर्दी-कदीं तो 
सूदम अवज्ञोकन करने षर भी जुडाईेकी रेखा दिखाई नदीं 
प्डती है । आजकल मी इटो से एेखा उत्तम काम नहीं बनाया 
भा० स° उ०--; 
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१जासकाहै | चार्यो श्रोर की दीवार्लोसे जो आयत्त इस प्रकार 
वनता था, उससे लगी हुई कोठरिर्यो की पंक्तियां होती थीं, 
जिनकी लम्बाई ६ फुट ६ इच, १२० फुट १९ इंच, ओर १२ फुट 
थौ । इनमे से कट एक विद्यार्थी के लिये अर शेष दो विद्यार्थियों 
के लिये बनी शीं | कोठरियों के भीतर पत्थर की एकयादो 
चोकियाँ सोने के लिये बनाई गहे थीं। प्रत्येक कोठरीमे एक 
दीपालय ओर एक पुस्तक-स्थान बनाये गये थे । खुदाई मे बडे- 
बड़ पाकालय भी मित्ते ह । यह विहार जिस भूमि परबनादहै, 
चहं पर पांच विहार करमशः बने । उपर का विवरण टे विहार 
काहे, जो सबसे अन्त मे बता । 
मन्दिर-वास्तु 

मन्द्रो का बनना कमसे कम ईः पू० चोथी शतीसे 
प्रारम्भ हृद्या था | रामायणम शिखर बाते भरनो के उल्जेख 
भिलते है । शिश्वर दही मन्दिरो की प्रमुख विशेषता है! लगभग 
चोथी शती इई०्पू° म बने हुए एक मन्द्र का अवशेष चित्तौड्‌ 
के समीप भिला हे । यह्‌ मन्दिर सङ्कषेण शौर वासुदेव का था । 
पहली शती इं° पूर कीसुद्रा्यों पर भी मन्द्र के समान भवनों 
कीं प्रतिकृति मिलती है । कुषाण वंशी राजा हविष्क की एक 
मुद्रा पर भीमन्दिरकी प्रतिकृति भिलती है। उत्तर प्रदेशमे 
बरेली के समीप रामनगर में एकु शिव का मन्दिर भिलाहै, 
जिखका निमांण-काल ० पू० पहली शती से लेकर पहली शती 
दे तक हो सकता है। दुसरी शती मँ भारशिव-वंश के शौव 
राजामा ने मन्द्रो की नागर शली चलाई थी। इसी समयसे 
मन्दिर्रो के हार पर नदी-देवतार््रो की मूर्तियां बनने लगी थीं । 

सबसे पहला मन्द्र, जो प्रायः अभी तक पूरा-परा पाया जाता 
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है, साची का गुप्तकालोन विष्णु का मन्दिर है । यह लगभग 
४०० इे० भँ बना था | इसी बनावट बहुत कुद गुरा विहासें 
से भिलती-जुलवी है । सामने केमंडपमे चार स्तम्भ ओर 
इनके सिरो पर पाठ भिल्ला करवेठे हये सिह की मृतियां ह । 
गुपरकाल मेँ बने हए तिगवा मेँ ( जबलपुर जिल्ला) बिष्णएुका 
मन्दिर, भूमरा ( नागोद राञ्य) मेँ शिवका मन्दिर, नचना 
क्रथर ( अरज्रयग्दु राज्य) मेँ पावती का मन्दिर, देवगद्‌ 
( खासी जिला) मे दशावतार विष्णु क्रा मन्द्र, खेद 
( नागोद्‌ राज्य) यँ: शिव का मन्द्र, दहपबेतिया (आसाम 
का द्ारंग जिला) में शिव के मन्द्र भिलते है| श्सीयुगका 
बना ह्ुश्रा कानपुर जिले भीतरगांव का इदे का विशाल्ल 
मन्द्र भिलतादहे। शस मन्द्र में शि्ठर मीमिलतादहै, जो 
आगे चल करं मन्द्रि-वास्तु की विशेषता हृदे । 


गप्र शैली के मन्दरो कीत सपाट होतीहै, भःतर ओर 
चाहर मृतिर्यो का तत्तण बहुत कम होता है| द्वार पर भांति- 
भति की मृतियां मिलती ह । गभे-गृह के सामने स्तम्भांका 
सहारा लिये हुये दाटा सा मंडर होता ई) स्तम्भोंकामूल भाग 
प्मलंकरणा रहित अर वर्गाकार होता है| देवगद्‌ के दशावतार 
मन्दिर मेँ उपयुक्त सभी विशेषतां स्पष्टरूप से टृष्टिगोचर 
होती | यह भन्दिर राप्त-युग की स्वणिमि कला का आदश 
माना गयादहे। 


गुप्र-युग के पश्चात्‌ भारतीय वास्तु-कल्ला की उत्कृष्टता 
प्रमाणित करने वाक्ते अनेकं मन्दिर भिलतेै ! इसी समय 
मन्दिर शल्ली की विभिन्न शखार््ोका विकास मी हभा | मुख्य 
रूप सेदो शेलिर्यो के मन्दिर ह-प्रथम छत्तर भारत केसिरे 


८ ) 
पर नुकीले भौर रेष खापा जैसे उपरिभाग वाज्ञे तथा द्वितीय 


क्रमशः पतक्ते होते हये कड तले भवन जैसे शिखर वले । दो के 
शिखर भँति-भांति की मूति्यो से अलंकृत होते है | 


उन्तर भारत के प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर उड़ीला में भुवनेश्वर 
मँ रौर मध्य रत के छतरपुर राञ्य मेँ खजुराहो मँ पाये जते 
है । इनके अतिरिक्तं काश्मीर श्र राजस्थान मे इनसे कुं भिन्न 
रोली के मन्दिर मिलते है । काश्मीर का मातेण्ड मन्दिर ओर 
राजस्थानमें ्चाचू पवेत पर दिलावरा केदो मन्दिर उपयुक्त 
शैलियों के आदशै हे । इन पर॒ शिखर नदीं है, अपितु श्रंडरहै, 
जो शिखरो की मति मूतिर्यो से अलंकृत है | 


द्क्तिण भँ द्राविड शेली के मन्दिर्यो का आरंभ पल्लव राजा 
के शासन-शल सेहोतादहै। इय शैली के प्रसिद्ध मन्दिर कांची 
मे भिलते | मामल्लपुर की गुफायेंभी इष्ती आदश पर बनी 
ह । पल्लव या द्राविड शौलीॐे शिखर जावा, कम्बोडिया भौर 
छन्नम म भिलते ई । पल्लवं के पश्चात्‌ राञ्य करने बाते चोरो 
ने द्राविङ़ रोली को विकसित किया । चोल शली का सर्वोत्तम 
मन्दिर राजराजने तंजोर में बनवाया । इस मन्द्र काशिखर 
१९० फुट छऊंचा है । इसके उपर का विशाल अरंड एक ही पश्थर 
का बनाहृश्मा है। कहाजाता हैक इस पत्थर केश्यंड को 
उतनी ऊंचाई तक पहुचाने कै लिए चार मील लम्बी सड़क 
बनवाईे गं । इस विशाल मन्द्र के अलंकरण कै लिये उपर 
से नीचे' तक असंख्य प्रकार की मृतियों का तक्षण हृश्मा हे । चोल 
कला की विशोषता है उसकी अद्ध त विशालता रौर उसमे सुच 
श्योर सोन्दयेशालिनी अलंङृतिर्यो का अभिनिवेश । चोल रोली 
का विकास ह्या ओर मन्दियोके चास नोर की दीवाल मं 
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गोपुरम्‌ नामक महाद्रा का महत्त्व बदने लगा। धीरे-धीरे 
मन्द्र से अधि गोपुरम्‌ के अलंकरण ओर उञ्चता पर ध्यान 
दिया जाने लगा । गोपुरम्‌ के अतिरिक्तं आगे चल कर स्तम्भं 
के सहारे मंडप बनने लगे । इस प्रकार अनेक विशाल मन्दिर 
मदुरा, श्रीरङ्गप्‌ ओर रमेश्वरम्‌ मे भ्राज मिलते ह जिनके 
मंडर्पो मे सहस्र स्तम्भ लगे है, एक के पश्चात्‌ दूखरे प्रकार के 
बने हुए है, बड़े-बड़े आंगन दँ भोर स्तम्भं की बहुत लंबी पंक्तियां 
दिखाह देती ई । 

द्राविड शैली सुर दक्षिण की थी । उसके अनुसार दक्िणी 
मारत में चालुर्श्यो च्रौर राद्टरकूर्यो ने अनेक मन्दिरं कानिमांण 
कराया । इस प्रदेश मे उत्तर भारतकीरशेली केसाथ दही साथ 
द्राविड शैली भी चलती थी । एलोरा का कैनाश मन्दिर द्राविड 
शैल्ली पर दी बना है । यह अद्वितीय मन्द्र सारे विश्व मेँ श्रपनी 
अद्‌भुत कला श्रौर सोन्दयं के लिये विख्यात है । इसको इष्ण 
प्रथमने भाठवीं शवी के उत्तर भाग में बनवाया था यह गुरा 
मन्द्र है, जो एक समूचे पक्त को काट कर बनाया गया था । 

मैसूर के १२वींश्रौर १३ वींश्तीके दोयघल राजार््रोने 
मन्दिरे की एक नई रोली चलाई । इस रैली के अनुसार बने हए 
मन्द्र वगांकार न्ह होतेह अपितु तारा के आकारके टोते 
ह । इन मन्दिररो कातल ऊचादहोताहै। इने शिखर द्राविड 
शैली के होते है, पर उतने ऊंचे नही होते । इस रोली का सर्वा- 
त्तम मन्दिर दोरससुद्रमें बना ह्राद | कलाकार्योनेजो परिश्रम 
इस मन्दिर के बनाने मे कियाहै, वह्‌ कल्पनातीत है । 


विज्ञान 
भारत प्राचीन कालम विज्ञान के त्तेत्रमे संसार के सभी 
देशा कानेताथा) विश्व के आधुनिक विज्ञानकी पभ्रगतिका 
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मूलाधार प्रायः भारतीय महषियों की खोजें | विज्ञान की 
विभिन्न शाखां की नीव सिन्धु-सभ्यता के युगम श्राज से 
लगभग ५००० वषे पहले पड़ चुकी थी । वैदिक कालम विज्ञान 
की इच्च प्रगतिके प्रमाण मिलतेदहं। तभी से भारतीय विज्ञान 
का ऋमवद्ध इतिहास मी मिलतादहे। 
रेखागणित 

सिन्धु-खभ्यता की वास्तु-कला को देखने से ज्ञात होता दहै 
कि उस समय लोगों को रेखागणित का अच्छा ज्ञान रहा होगा । 
वैदिक यज्ञोकेलियि जो वेदियांः ओर कुण्ड बत्ताये जातेथे 
उनकी रचना काश्माधार मी रेखागणित रहाहै वेदिर्योकी 
रूप-रेखा देखने से ज्ञातदहोतादहै कि उस समय ल्लोग रेखागणित 
की विविघ ्राकृतियां भली-भांति ब्रनाते थे ¦ तत्कालीन साहित्य 
भ रेखागणित के प्रमा, प्रतिमा, निदान, -परिधि, छन्द शमादि 
पारिभाषिक शब्दा का प्रयोग भिलवा हे । 

वैदिक साहित्य के पश्चात्‌ रेखागणित सम्बन्धी बौधायन 
आपस्तम्ब, श्रर कात्यायन कै शुल्व सूत्र भिलतेदहै। इन 
त्रिभुज, आयत छर वग सम्बन्धी गणित भिलते है ओौर साथ 
ही भुजा से कणे का सम्बन्ध, आयत के. तमान वगे बनाना, चग 
के समान वृत्त बनाना आदि विषयों पर खोज हृ है । रेखागरि 
का बहुत अधिक सम्बन्ध अयोतिष-विज्ञान. से है। च्मागे चल 
कर. विज्ञान की इन दोनों शाखार्धोका एक साथ विशस 
होने लगा 











वैदिक यज्ञो के लिये उपयुक्त समय निर्धारणं करने के लिये 
ञ्योतिष-विज्ञान का विकास आरम्भ हूुश्ा। तत्कालीन ऋषि 
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भाकाश-मरुडल के मह्‌, नक्तत्र शादि की गतिविधि को प्रतिदिन 
देखते थे श्रोर उनके अनुसार काल के परिवर्तन तथा परिवधेन 
को सममने की चेष्टा करते हए चिरकाल तक वंश-परम्परा से 
प्राप्त किये हए श्रनुभवके आधार पर इस परिणाम पर पर्हृचे 
थे कि वषे होतादहै, बषे मे बारह चान्द्र मास होते ई, वषं 
चन्द्रमाके बारह मार्सामे ही पूरा नीं पड़ता दहै, प्रति तोसरे 
वषं एक्‌ अधिक मास जोड़ कर वषे पूरा होना चाहिए वषेमें 
मधु, माघव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य छः तुए होती ¦ 


वैदिक कालमेही ्योतिष वेदांग नामक एक महत्त्वपूणं 
म्रन्थकी रचना हूडे। इसमें युग. वष, मास, अधिक मास, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन नौर रात्रिका मान. अर नच्च 
की चाल आआदिको गरितकी सहायतासे समाया गयादहै। 
ञ्योतिष वेदांग की रचना के प्रश्चात्‌ पांचवीं शतीतक, जो 
म्रन्थ उ्योतिष विज्ञान के सम्बन्धे लिखे गये, वे अभी तक 
अप्राप्य ह। पांचवीं शती मे आायभट का लिखा हुच्ा आ्ायंभटीय 
नामक म्नन्थ मिलता दहै । इस पुस्तक मँ ग्रहोकी गतिविधिका 
वैक्ञानिक रीर सविस्तर वणेन भिलतादै। उस समय तक 
निश्चित हो चुका थाकि वषं म ३६५ दिन, > घंटे, ५५ भिनट 
ओर १२ सेकंड होते & । श्मार्यभट के समकालीन वराहमिहिर 
ने पंच सिद्धान्तिका ब्रहत्संहिता ओओर ब्रहञउजातक नाम के तीन 
मन्थां कोरचा। वराहमिहिर का सूय सिद्धान्त ऽयोतिष विज्ञान 
का मदन्तवपृणं भ्न्थ है। सातवीं शती के विद्धान्‌ नद्यगुप्तने 
पूठ्वर्वा विद्वानों के मतां का संशोधन छया इनकी दो पुस्तके 
्राह्य स्फुट-सिद्धान्त शरीर खंड-सायक मिलती ह । ६७८ ३० मे 
चतुवंद प्रथुदक स्वामी ने ब्राह्यस्फुट-सिद्धान्त की टीका लिखी | 
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ग्यारहवीं शती में भी इसी प्रकार श्रीपति का सिद्धान्त 
शेखर तथा भेज्ञदेव का राजमृगांक आदि मन्थ लिखे गये। 
बारहवीं शती मेँ उ्योतिष के महान्‌ आचाय भास्कर का उद्य 
हृ्ा । उनके लिखे हए सिद्धान्त-शिरोमणि, करण-ङ्कतूहल 
करण-केसरी, भह-गणिव, म्रह-लाघव, ज्ञान-भास्कर, सूय 
सिद्धान्त-व्याख्या श्र भास्कर दीक्तितीय प्रन्थ मिलते है । 

भासकराचायं ने प्रथिवी की गोलाई ओर आकषेण-शक्ति का 
वैज्ञानिक विवेचन करते हुये सिद्धान्त शिरोमणि मँ लिखा है :- 
समे यतः स्यात्परिषेः शतांशः परथिवी च प्रथिवो नितरां तनीयान्‌ । 
नरस्य तत्प्रष्ठगतश्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा। 
आकृष्ट शक्तिश्च मही तया यत्‌ स्वस्थं गुरु स्वाभि्भखं स्वशक्तया । 
भाकरृष्यते तत्‌ पततीव भाति समे समन्तात्‌ क्र पतत्वियं खे। 

( गोल्लेकी परिधिका सरोवां भाग एक सीधी रेखा प्रतीव 
होता हे । हमारी प्रथिवीभीएक बड़ा गोला है | मनुष्य को 
उखकी परिधि का एक बहत ही छोटा भाग दीखता है, इसीलिए 
बह चपटी दीखती है । प्रथिवी अपनी कषण शक्तिकेजोर से. 
खव वस्तुं को अपनी अर खींचती है। इसलिये सभी पदाथ 
उस्र पर गिरते हुए दिखाई देते है ।) 


परथिवी के राक्ष का यदी सिद्धान्त न्युटन के सैकड़ों वषं 
पहले ही ज्ञात हो चुका था। 
अङ्गणित ओर बीजगणित 
गणितके स्ेत्रमे भारत की सबसे अधिक महतत्वपृणं देन 
जो खारे विश्वमे विज्ञान की प्रगति मे भत्यन्त ्पयोगी सिद्ध 
हहे हे. शून्य ओर दशमलव का आविष्ार है| मारतसेदही 
सारे संसार ने इनको सीखा है । गणित शाल के विद्वान्‌ काजोरी 
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ने अपने भ्रन्थ गणित के इतिहासः मँ लिखा है, `यह ध्यान देने 
कीबातदहे कि भारतीय गशितने हमारे वत्तमान विज्ञानम किस 
सीमा तक लाभ पहचाया ह । वत्तेमान बीजगशित श्रौर अंक 
गणित दो्नोकी विधि ओर भाव भारतीय है, यूनानी नददीं। 
गणित के उन सम्पूणं ओर शुद्ध चिहण पर, भारतीय गणित की 
उन क्रियार््ो पर, जो आज प्रचलित क्रियार्रों की तरह स्पूं 
ह र उनके बीज गणित की विधिर्यो पर विचारतो करो श्रौर 
षिर सोचो छिगंगा कैतीर पर रहने वाहते बाद्यण किस श्रेय 
के भगीनदींरहै? दुमाग्य से मारत के कई अमूल्य आाविष्कर 
योरप मं बहुत पीछे पर्वे, जिना प्रभाव, यदिवेदो तोन शती 
पहले परह चते, तो बहुत पडता ।' डिमागन ने भारतीय गणित की 
प्रशंसा करते हुए लिखा है, "हिन्दू गणित युनानी गणित से बहुत 
खश्च कोटिक) भारतीय गणित वह है, जिसे हम राज प्रयुक्त 
करते है 

भारतीय गणितका विकासखवैदिक काले हीहश्चा है) 
वेदिक कालम संख्या्ोंका उ्लेख इस क्रम में मिलता है- 
एक, दश, शत, सहस, अयुत, नियुत, प्रयत, अवुद, न्यबुःद, 
सञुद्र, मध्यम, अन्त श्रौर पराध । यदह गणना शतोत्तर कहलाती 
है। इन खंख्यार््ोके आधार पर इतनातोनिश्वयदहीक्टाजा 
सकता हौ कि इनकी कल्पना करने बाले महामानव गणित के 
तेत्र म बहुत श्रागे बहे हूये होगे गणित विषयक जो पुस्तके 
मिलती ह उनका उल्लेख “ज्योतिष प्रकरण" में दो चुका दै । उन्हीं 
युस्तक मँ शुद्ध गणित के अध्याय मी मिलते ह । इन पुस्तर््ोमें 
भिन्न की कल्पना, उसका गुणन, ओर भाग, एेकिक नियम, बगं- 
मूल, घनमूल; ऋण का विह्क, ज्यातालिका, ग्का सुल्य 
(३.१४१६), बीजगणित मेँ भ्रक्तर के उपयोग ओर समीकरण 
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रादि की विधि का परिचय मिलता दहै । आयेभट की पुस्तक मे 
गणित पाद के ३० श्लोर्छो मेँ बीजगणित शओरौर रेखागणित के नियम 
बताये गये हँ । इसमे विभिन्न आकार की वस्तुश्यों के क्तेत्रफलः 
रौर घनफल, व्यास ओर परिधि का सम्बन्ध रादि निकालने 
की रीति बताई गह है श्रौर व्याज्ञ तथा ्रोराशिक के सिद्धान्त 
तथा समीकरण का उपयोग बताया गया हेः । 


 भुसाश्मौर याकरूबने भारतीय बीजगणित का प्रचार अरब 
भ किया । वहा से यह योरप परहंचा । 
आयुवे द 
आयुवेद का विज्ञान संस्कृति के आदिकालसे दीश्यारम्भ 
होता है । मानव ने जब से यह देखना चारम्भ किया किकोन 
सी वस्तु मेज्य है अथवा कौन सी अभेञ्य दहै, तभी से आयु 
की जड़ पड़ी । समयकी गति के अनुसार इस विज्ञानकान्तत्र 
भी विस्तृत होता गया । सिन्धु सभ्यताकै युगम लोग पशुर्ो 
के संगो का चृणे रोगो के निदान में कामम लातेथे। वे ताबीज 
का उपयोग भी करते ये । वैदिक कल्ल मेँ जडी-वुटिर्यो से श्रौषध . 
बनाये नातेथेश्रोर मरन््रोकेद्धारयामी रोगों कोदूरञ्रनेका 
धिधान प्रचलित था) उस समय के आयुवेद के ्चाचाया ने 
मानव शरीर ` का वैज्ञानिक अध्ययन छया था । उनको हडर्यो, 
नसो, हय, फेफड़े रादि के स्थान, काये ओर गतिविधि का 
पूराज्ञानथा। वे विषो की चिकित्सा करना जानते थे। 
बोद्ध कालं मे आयुरवेद-विज्ञानं की बहुत इन्नति हह । उस 
समय रोणि्यो कै लिये विशेष प्रकार का मेजन-घी, मक्खन, 
तेक्ञ, सधु शमादि का प्रबन्ध किया जाताथा ) विभिन्न प्रकार कीः 
जडं, पत्तिर्या, फल, वृतो के रस श्रौर गोद, नमक ध्यादि का 
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ओषध बनाने मे प्रयोग होता था । चूने का प्रयोग फोड-पंसी 
को दर करने केलिये क्रिया जाताथा । गाय सा सुखा गोबर, 
विशेष प्रकार कौमदी श्मौररंग आदिभी चम रोर्गो से बचने 
के लिये कामम लाये जातेथे। श्रंवके रोगो में विभिन्न प्रकारके 
जन लगाये जतेथे | सिरकी पीड़ा दूर करने के लिखे सुगन्धि 
र्यो की सुंधनी बनाई जातीथी; गठियाका निदान वाष्प- 
स्नान ओर श्चोषधिर्यो से होताथा। पेट की गड्बड़ी होने पर 
विभिन्न प्रकार केतेल ओषधके रूप नें महण किये जाते ये, 
सापके काटने पर गोबर, गोमूत्र, भस्म ओर विशेष प्रकार को 
मिद्रीसे चिक्रित्माकी जाती थी । कड्‌ प्रकार करस मौर मांस 
काभी श्रोषधशूप मँ उपयोग किया जाता था। स्वास्थ्यप्रद्‌ 
भोजर्नो मे दूघ-भातका सरवीच्चस्थानथा। इससे जीवन शक्ति, 
बल, कान्ति, आनन्द, मानसिक उल्लास, बुद्धि की प्रखरताच्मादि 
को बदराया जाता था तथा मुख, प्या, ओर अन्य पाचन संबंधी 
रोग दूर किये जाते थे। 
उपयुक्त वणेनसे ज्ञात होता है कि उख समय विविध 
प्रकारके रोगों कानिदान होवाथां शौर इसके लिए बहुविधः 
वस्तुं का ओषध शूप में अ्रयोगः होता थां | 
बोद्ध साहित्य मेँ जीवक नामक वैद्य के अदूुत शल्य {चीर- 
पाड, के उल्लेख मिलते है! सिरकी पीडाका निदान चरने के 
लिए उसने राजगृहके सेठके सिर को चीरकर उसभेसेदो 
कीड़ा को निकाल बाहर किया श्मौर ष्ठि घावको सीकर ज्तेप 
लगा दिया । सेमी चंगादीगया। जीषकने बनारसकेसेठके 
ल्के केपेटको चीर दिया ओर अंतडियो को यथास्थान सुधारं 
कर खसे सीदिया) राभीकी अंतडियां मल्ल क्रीडा करते समय 
दलम गहे थीं । भारत के कोने-कोने में जीवक कायश प्रख्यात 
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रा । उसने साकेत, बनारस, वैशाली ओ्रोर उञ्जयिनी मेँ जाकर 
रोगियों का उपचार किया । 

प्रा्तीन भारत के अन्य प्रसिद्ध विरिशसक चरक च्रोर सुश्रुत 
रो चुके ह । इर्न्होनि चिकित्सा की दृष्टि से रो्गोको क्रमश 
प्राठ श्रोर छः भार्गो मँ वांटा है| इनके म्रन्थ चरकसंहिता रौर 
ुश्रुत-संहिता अवमभी प्रामाणिक माने जाते हं 

आयुर्वेद विज्ञान कीप्राप्नि के लिए शाल ्रौर क्म दोनों 
री आवश्यकं माने जाते थे । शाञ्च ( पुस्तक ) मेँ पढ़ा हा ज्ञान 
ष्म॒ ‹ अभ्यास ) से श्रधिक्‌ स्पष्ट कराया जाताथा। केवल 
राल्लया कम द्वारा ज्ञान प्राप्र करके वैय यमका भाहदही कहा 
ताताथा । लोगोंकीधारणाथी कि ओषध अल्पज्ञा केहाथमें 
वेष बन जाता है। वेद्यको शाखो का अध्ययन करे देद्‌ 
( चीर-फाड ) ओर स्नेह ( लेपन ) मे कशल होना पड़ता था । 
मेयो का कतंव्यथा किवे ओषध्यो को उचित रीति से शुद्ध 
थान परर उगावे या उत्पन्न कर, ठीक समय इकटा करे, ठीक 
नोल करके उनका भिश्रण करे ओर उचित समय पर उनके 
बनावे । श्रोषध को यथास्राध्य स्वादिष्ट श्रोर घुगन्धित बनाने 
का आदेश संहिता भ्रन्थों मे दियागयादहै ताकि रोगी को उससे 
रुचि न डा । 

शल्य कम के लिये श्र लोहे, सोने, चांदी, तावे श्रादि 
बातुर्रों के बनाये जाते थे। इनकी स्वच्छता ओर काम करने 
़ी योग्यता की ओर विशेष ध्यान रखा जाताथा। शख्मोको 
(खने के लिए कोश बनाये जति थे। शल्य-शसख्ज श्राठ प्रकार के 
होते थे--छे्य, भेद्य, वेध्य (शरीर कै किसी अंग से पानी 
निकालने के लिये), एष्य ( नाडी आदिमे घावद्रू दने के लिए), 
राध्यं (दाति आदि के निकालने के लिए), विख्राभ्य ( रक्त 
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निकालने के लिये ), सीन्य ( सीने के लिए) ओर ज्ेख्य ( घावः 
कुचलने के लिए ) । सुश्रत ने ेसे श्लो की संख्या १०२ बताई 
है । आठवी शती के अायुर्वेदाचायं वाग्भट ने कदा है, पेसे श्लो 
की संख्या क्या निघारित की जाय ? आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 
तो नये-नये बनते रहते ईह सीने के लिये मनुष्यकैखिर के 
बालयाबोड़ेकी पूद्धके वार्लो का प्रयोग होता था। मूर्छित 
लोगों को आजकल के इंजेक्शन की भांति रक्त में ओषध मलाने 
के लिएचम की परत को खुरचाजाताथा। खुरचने वाले श्नः 
का नाम श्रिकूचेक था। उस समय छत्रिम दांत श्यौरनाक भी 
लगा देना सम्भव था। 

यह तो मनुष्यो के रोगो की चिकित्सा का विवर्ण हे। 
प्राचीन काल मेँ पशु-पर्तियो तथा ब्रत कै रोगों की चिकित्षा 
भी वैज्ञानिक दंगसे होती थी। पशु-चिकित्वा-विज्ञान पर अनेक 
मन्थ भी भिलते है । अशोकने सारे भारत श्रौरभारत के बाहर 
भी- मनुष्यो रौर पशो कै लियेदो प्रकारकी चिकित्साका 
प्रबन्ध किया) ब्रहत्संहिता नामक भन्थ में वुर्तोके रोर्गोका 


निदान करने की विधि भोर ्मोषधिर्योके प्रयोगका विवरण 
भिलता है) 


अन्य विज्ञानं 


ङःपर जिन विज्ञानो का विवेचन किया गया है उनका पूरा- 
पुरा विकास दहु्ाथा। इनके शतिरिक्त प्राचीन काल मे लोगो 
का विज्ञान विविध स्तत्र मँ विकसित हूश्रा था, पर स्वतन्त्र 
रूप से नदीं, अपितु अन्य शाखो, दशनो या विज्ञानो केश्ग के 
रूपम । चदाहरण के लिए आयुवेद विज्ञान में मनोविज्ञान, 
रसायन-शक्ञ, भोतिक-विज्ञान, वनस्पति-शाख् तथा प्राशि-शाख 
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दि समन्वित होते थे। द्शन-शाख् मे मोतिक विज्ञान के 
“शठ्द' तथा तत्त्वे प्रकरण का समन्वय हाथा । खनिज 
पदार्था के निकालने श्रौर शोधन के साथदही घातु-चिज्ञानकी 
प्रति होती रही । यन्त्र बनाने का विज्ञान भी उन्नतिशील् था। 
रामायण में यर्न््रो द्वारा मारी-मारी पेडा ओर सिलार््रोको 
उठा कर॒ (समसेतुः बनाने का वणेन मिलताहै। कोटिल्य ने 
अथेशास्न मँ युद्ध-सम्बन्धी बहू विघ यर्न््नरो का उल्लेख श्या 
है । संभवतः यन्त्रो को उपयोगिता मँलोगोको सन्देह रहा दहै 
सनु ने लिला है कि महा यन्त्र.प्रवत्तेनः उपपातक हे, 

प्रकृति के साधारणतः सभी बड़ प्राणी विनोद्‌-प्रिय हैँ । अपनी 
जीवन की श्रावेश्यकतायें पण हो जाने के पश्चात्‌ प्रायः समी 
बड़े जीवधारियों काङकुदुन छु विनोद करनेकास्वभावहै। 
इसमे शोडे सन्देह नदीं कि प्राचीन काल मे जीवन की यावश्य- 
कताय थोडी थीं, उनकी पतिं करनेके लिएलोगोंकाथेाड़ादही 
समय लगता था । एेसी परिस्थिति मे उनको मनोरंजन के ज्िये 
पूरा अवकाश भिलताथा । यहीकारण है कि तत्कालीन भारत- 
वासिर्यो में अनेक प्रकार के मनोरंजन की विधियां प्रचलित 
हो सकी | 














गाटक्‌ 
मनोरंजन में नाटक का स्थान सबसे पले अता है। प्रारसम्म 
मँ किसी दूसरे मनुष्य केचरितको सममानेया बत्तलाने के 
लिये इसका प्रयोग हू आ । इषमे मनोरंजन कम चनौर ज्ञान अधिक 
होता था | धीरे-धीरे इसमे नृत्य, वाद्य, संगीत ओर अभिनय 
चदिकेद्रारा मनोरंजन को साम्नी बदती गहं! नाटक केवल 
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मनोरंजन कासाधनदही नहीं रहा, अपितु यह स्वी शलाका 
प्रतिनिधि हु ओर एेसी परिस्थिति मे इसका सरुत्तता के लिए 
शाद्लीय रूप दिया गया। सवेप्रथम भरत ने नास्य-शाख्में 
नाटक के सिद्धान्तो का चिबेचन किया | तभी से लेकर च्राघुनिक 
काल तक असख्यनाटकोकी रचना हुड । नाटक के प्रारम्भिक 
ख्पकी कुट कुड कल्क अवभी देहतो की रामलीलार््ो मेँ 
देश्लने की भिलती है| 


सध्याह् ओर चध-रात्रको द्वोडकर किसी समय मी नाटक 
चेत्ते जाते थे । मधुर संगीतसे भरे हए ओर धार्मिक अभ्युदय 
के नाटक दोपहर कं पहले, वीरता श्रौर उदारता सम्बन्धी नाटक 
दोपहर के पश्यात्‌, श्यगाररसख के नृत्त, वाद्य ओर संगीत बाहे 
नाटक रात के समय श्रौर किसीको महिमा प्रकट करने वाल्ञे 
अथवा करुणरस के नाटक सबेरे खेत्ते जाते थे 


संगीत 
वैदिक कालसेदही भारतम उच्चकोटि के संगीत क्छ परिचय 
मिलता है । इस कला का सर्वप्रथम शासख्मीयरूप सामवेद की 
स्वुतिर्यो मेँ भिलता है। इसी सेसवरों की उत्पत्ति हृदे है, 
तभीसे सदैव संगत की प्रतिष्ठा भारतीय समाजमेंर्ही है। 


धनी शओ्मौर दीन हीन सभी संगीत की स्वर-लहरी मे विभेार होते 
आये द| 


इष कला छा प्रादुभाव पृशतः प्रकृति के खंगीत सेहु्माहे। 
्रकति की खंगति मेंहदी संगीत का विकास ह्याह । संगीत के 
सात स्वर्यो की कल्पना पशु-पक्तियो की बोलीसे हृं है । नारद्‌ ने 
स्वर्या का लक्तण इस प्रकार बताया है ः- 
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षडजं रोति मयूरस्तु गावो नदेन्ति चभर्‌ ¦ 
अजाविकौ च गान्धारं क्रोञ्चो नदति मध्यमम 
पुष्पसाधारणे कान्ते कोकिलो गोत्ति पंचमम्‌ ॥ 
श्वस्तु धैवतं रौति निषादं रोति कुंजरः ॥ 
सातो स्वरोंके लिए क्रमशः मार, गो, मेड, कोञ्ज पन्त, 
कोकिल, घडे ओर हाथी की बोलियां उदाहरण ह । 
प्रत्येक राग लय रूप में किसीःरस- शगार, बीर रादि चौर 
किसी प्राकृतिक दृश्य, जैसे रभि, अर्धरात्र का वन अथवा वषां 
कीमड़ी कीञ्चोर संकेत करता हे। डः राग छः चतुर्थो के 
अनुकूल होते ई । राग ओर उनके भेदोँके द्वारा गायक के 
विषय, छतु रौर काल की अभिव्यक्ति की जाती हे ¦ इनकी 
सहायता से बह विभिन्न प्रकारके वातावर्णोकी ष्टि करता 
है । भारतीय संगीत की परस्परा सदेव आनन्दमयी रही हे । 


वाच 


संगीत नौर वाद्यकी संगति प्रारभ सेद्ी है। गीत के 
राग प्मौर लय का सामंजस्य बाजे के राग भौर ल्य से 
होता है। सिन्धु-सभ्यता कै लोग ढोल, स्दंग, वीणा ओर 
कांसताल्ञ जैसे बाज से पूणं परिचित थे। वैदिक काल में 
जब सिया अपने चृत्य ओर संगीत का प्रदशैन करती थी, उस 
समय नृत्यकी संगतिमें वीणा शओ्रौर फाल बजाये जाते थे, 
न्तर वैदिक कालम वीणागाथी वीणा बजाते हये गाते थे । कड 
बार्जोमे तो १०० तकं तारलगे होते थे। इन्र शततन्तु का 
जाता था। उस समय के अन्य वाजो के नाम वेणुः ककरि, 
क्लोणी, आघाती, गगर, गोध तथा पिंग आदि मिलते ह । बौद्ध 
कात मे अनेक बाजों का आविष्कार हु्ा। उस्र समय के 





( ६७ ) 
पारिस्खर, सम्मताल, इम्भत्थुण, भेरी,मृतिगा, सुरज. आलंबर, 


आनक्‌, शंख, पनव देर्डिमा, स्वरमुख, गोधा परिवादेन्तका, 
कुटंबतिरिडिम आदि बाजों के उल्तेख मिलते है । तत्कालीन 
उत्सव श्रौर समाजा मँ चत्य,।संगीत भौर वायकेद्वारया मनो- 
रजन होता था। भरत नेश्रृदंग नामक बाज्ञे कोङचा स्थान 
दिया है| गप्र काल मँ संगीत श्र बाद्य कलाकी प्रगति विशेष 
रूप से हृ । सम्राट्‌ समुद्र गुप्र गाने यौर बजानेमे निपुण था। 
कालिदास के भन्थांके अनुसार तत्शलीन वायो के नाम निश्न- 
लिखित है-तूये, वल्लकी, आतोद्य, सद्ग, वीणा, वंशस्य वेण, 
दुन्दुभि आदि । पल्लव राजां के शाषन काल में कटुमुख वादित्र 
शरीर सुद्र घोष युद्ध के बाज्ञे थे। 

प्राचीन कालसे ही वाद्य-यन्त्र चार प्रकार होते भाये 
ह--तत ( तन्त्री बलति), श्मानद्ध ( बमड़े से आच्छादित), 
शुषिर ( दछेद बाले) श्रौर घन (ठोसधातुके)। तन्त्री बालत 
वाय बीणा के अन्तगेत आते हैँ । आगे चल कररहप्रकार की 
वीणार्थो के उल्तेख मिलते है । चमडे से छायेहृए वाद्यो मेँ 
सद्ग सवोाच है । इल कोटि के अन्य प्रसिद्ध बजे सुरज्ञ, पटह, 
पणव, भेरी, डमरू, दुन्दुभि भादि हँ । छद्‌ बलि वार्यो मेंवेशु 
या वंशी प्रसिद्ध है । यह लकड़ी, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, 
हा धी-दांत, सोने, चांदी, तबे, लोष्टे श्र स्फटिक आदि से बनाई 
जाती थी। घन वार्यो काम्रतिचिधि घंटादहै । इस कोरि के 
अन्य वाद्य करताल, घघरा, ऊकमताल, मजीर आदिद! 


यत्य 
नवीन प्रस्तर युगके कुद चित्रं मेँ चस्य करते हूर लोगों 


का प्रदर्शन किया गयादहे। पेखा प्रतीतदोताहै छि खस्कृति कं 
भार स० इ०्- 


( € ) 


रादि काज्ञसेनृत्यको कला विक्धित होती आह है 1 सिन्ध- 
सभ्यताकेयुगमे लोर्गोको नाचने का चावथा। पुरूष ओर 
ल्ली दोनोंहीनृत्यकरतेथे; वेदिक काल में पुरूषश्मोर स्मीका 
खम्मिलिव नृत्य होता था। विशेष प्रकार के मनोरम वख श्ौर 
्रलंकार पहन कर लोग नाचने के लिये निकलते थे । युद्ध-नृव्य 
का बड़ा चाव था | कुमारियां श्रपना चरव्य-प्रदशंन करने कै लिए 
चतमु रहा करती थीं । उस समय नृत्यकी संगतिमें वाद्य यन्त्रो 
की सनकार ओर फालोंकी स्वर-लहरी अकाश मेँगूज उठती 
शी । यजुवद में बांस पर नाचने बले वंशनतीं छा ₹उस्तेख 
मिलता है। महाभारत काल मँनृत्य की शिक्ञा राजकुमारियों 
कोदी जाती थी । भरतने नस्य-ङ्लाकेा शख्रीयरूपदिया हे, 
भरत के समय तक इसका बहुत विकास हो चुका था | कालिदास 
ने लिखा है कि संगीत शाला मर नास्याचायं संगीत, वाद्य शौर 
नृत्य की शक्ता देताथा। इस महाकवि के श्रज्ुसार सृत्य सभी 
लोगों के मनोस्जनका साधनदहै चाहे उनकी सुचि भिन्न-भिन्न 
कर्योनदहो, 








प्राचीन कालम सदादही संगीत प्नौर चव्य की प्रतिष्ठा रही, 
कृष्ण के भक्तो मँ इनका विशेष रूप से मान रहा कष्णकेषर्ूप 
की कल्पना, जो सहृदय भक्त सदा सरे करते भाये ई, उनकी 
मुरली बजाती हहं नच॒त्य की समुद्रा वाली माव-भंगिमा के 
अनुखार है । 


उपर मनोरंजन की जिन विधिर्यो का उल्लेख किया गया ह 
वे प्रधानतः कला के अन्तगतं थाती । इनके दतिरिक्त भी 
अनेक मनोरंजन के साधन थे । उनमें से ऊद का परिचय नीचे 
दिया जाता है| 


( &8 ) 


क्थ] 

कथा कहने की परम्परा का ब्रादुभाव (मनुष्य कै बोलने की 
शक्तिकेदिनसेदह्ी मानना चाहिए । यह मनोविनोद्‌ पृशेरूप 
से सावेजनिकहे। वेदक काल से श्राज तक महापुरुषो श्रौर 
देवताश्रोंकी चरित-गाथा का वणेन करना च्रौर सुनना पुण्य 
माना गया । प्राचीन काल मेँ कथा के लिए बहुत बड़े-बड़े 
समारोह होते थे | नगर, गांव ओओर वनो मेँ सरवेत्र इस मनोरंजन 
क प्रसार था। कथा कहने वालो का खमाज मै मानथा। 


क्विता-पाद 


भारतव्रामी सदासे कान्य छेप्रेमी रहेर्ह। वैदिक काल में 
यज्ञ के अवसर पर देवतार््रो की स्तुति रने केलिये लोग 
कविता पाठ करतेथे, उस्र समय यजमानो की बीरता भौर 
उदारता के मम्बन्ध भो लम्बो-लम्त्ी गाथाये पदी जती थीं। 
रान-समाग्रां मे कविर्यो को स्थान समिलाथा। छवि लोग राजाच्रों 
कोमांति दिग्विजय कै लिये निकल पड़तेथे। ण्िर तो महा- 
कंवि-सम्मेलन का आयोजन होताथा। एेखी परम्परा प्राचान 
भरतम प्रायः सदा रही) 
समाज ओर गोरी 

खमाज का समारोह ब्रह्मा, शिव या सरस्वती के सम्मानं 
होता था । इस अवसर पर विभिन्न प्रदर्श के वीर अपने अक्ल. 
श्रोकीकल्लाका प्रदशन करसतेथे। मल्ललोग लड़ा करतेथे। 
समा नागरिक इख समारोह का आनन्द लेतेथे। विद्वानों भ्रौर 
कलाविदो को पेषी समा का नाम गेष्ठी पड़ा । गेोष्ठर्य 
म पुराण, इविष्ख ओर आख्यान के द्वारा मनोविनाद 
होता था, 


( १०० ) 
उदययन-यात्रा ओर जछ-क्रौडा 


प्रायः वसन्त ऋतु में, जब वनों ओर उपवनं की शोभा 
अधिक होती थी, लोग मनोरंजन के लिये बर्हां जातेथे , भांति- 
भांति की कोडाओं से वहां मनोविनोद होता था। पशु-प्तिर्यो 
की लङ्ाई, अंख-मिचोनी अर कलार्योके प्रदशेनसे लागां का 
समय वआआनन्दपूवेक कटता था ¦ खियां अपने प्रियतमो के साथ 
पल चुनती थीं। इसके पश्चात्‌ या स्वतन्त्र रूप से जल-कीडा 
होती थी । जल-कीड़ा का सनाविनोद्‌ अआमोद-पुणं होता था, 
प्रेमी लोग इसमे अतिशय उत्साह दिखाते थे । अधिक देर तक 
जल-कीड्ा करने के लिये दूध ओषध मिला कुर पिया जाता 
था । जल में लोग तरते, पानी पीटते अथवा प्रेमी जनौ ५र जल 
के हीटे उद्धालते भे। 


मृगया 


मृगया केवल मनोरंजन ही नदीं है, श्रपितु इसके द्वारा 
भोजन की समस्याका वमाघानदही जतादहै। धनी लोग भक्ते 
ही मनोरजन के लिये मृगया करते हय, पर दीन-हीन लोग अपनो 
जीविका चलानेके लिएख्दा से श्रगया करते आयेदहँ। फिर 
भीलोगाके मृगयाके टर्श्यो का चित्रख॒करने से एेखा प्रतो 
होता है कि नवीन प्रस्तरयुग सेदी ्रगयामें लोगञ्ा-न्द भी 
लेते थे । सिन्धु-समभ्यताके युग मेंललोग गया ङे प्रति चहूत 
खत्ाह प्रदरित करते थे । वे धूमधाम से टोल जा कर बाघ 
तक काशिकार कर्ञेतेथे। वेैद्क कलमे सिह, हाथी, सुर, 
भसे, मृग, पक्षी आदिका शिकार दहोताथा। कवियों ने सृगया 
का अत्यधिक प्रशंसा की ईद । रामायण-महाभारत से लेकर 


( १९१ ) 


कालिदास की रचनायां तक सवेत्र राज्ञां को कमंण्य बनाने 
के लिये मृगया करने की सीख दी गहं है। 
प्रलबेूनी ने लिला है छि पशुशओ्यों भौर पक्षियों को पकड़ने 
के लिये वाद्यका सहाराल्ियाजावाथा) 
जु 


जुग्राका खेल सिन्धु-खम्यताके युगसेदह्ी भारत में षदेव 
प्रचलित रहा है | संमवतः यहाँ के निवासी चौपड, पासा द्यौर्‌ 
चतुरंग के विविध प्रकार के खेर्लो से मनारंजन करते थे | वैदिक- 
कालम भी इसका च्रच्ा प्रचारथा) मह्यमभारतकालमें जु 
का धनिर्यो में प्रचलन था । खियां त्कजुएमं दाव पररखीजा 
सकता थीं।र्योतो जुरा -सदेब्ररहा, पर समाज मेंज्ञुम्रारियों 
को कभी प्रतिष्ठित स्थान न भिला । मनुनेज्जुच्नाका चोरी माना: 
उन्होने नियम बनाया कि ज्युत्रारियो ओर जुश्रा खेलने का पबन्ध 
कराने बार्लो को राजदंड भिलना चाहिप। 

शतरंज श्रोर चोसर दोनों दही चेक्लोका आविष्कार भारत 
सेदीद्र्याहै।येदोर्नाों खेल सातवीं शतीमे ईरान होते हु९ 
अरब पहुचे । वहां से इना प्रसार योरपमे हा । 

३ग्नार 

इन्द्रजाल भारत की बहूत पुरानी षिद्या है। इसके द्वारा 
लोग अलोकिक शक्तियों को प्राप्त करके चआश्चयंजनक श्रतब 
कर दिखाते कदलोगसदा सेदह्ी इन्द्रजाल के द्वारा मनो- 
रजन करते येद ओर इस प्रकार उरन््ोने अपनी जीविका 
प्राप्तकोदहै। इस विद्या केद्वारा दुखरों को प्रभावित करके 
प्राचीन कालसे दी उनको ठगा गया हे । प्रायः घूतीकेहाथं 
इन्द्रजाल रहा है । 


( १०२ ) 


भरल ष 
मल्ञ-युद्ध मनोरंजन का स्वाभाविक साधन रहादै। पशु- 
पक्ती भी मनोरंजन के लिये एक दूसरे से लड़ते देखे जते षटु । 
मनुष्य तो केबल मनुष्यसे ही मल्लयुद्ध करके सन्तुष्ट नदीं हुतः, 
अपितु बह जंगली अर पालतू पशुश्रों से भी लड़ाई ठान कूर 
मनारंजन कराताश्मा रहा है। मल्लयुद्ध के लिये रंगशालायें 
बनती थी, जिनके चारो रोर दशेकां के लिये आस्न का प्रबन्ध 
होता था । महामाग्त मे मह्लयुद्धके प्रसिद्ध श्राचायं भीम के 
करतवो का सागापांग-वणन मिलता है) 
मल्ल युद्ध जिर स्पधां का दयोतकदहै, उसीढे श्राधार पर 
न्य मनोरंजन दौड़ना, कूदना, गेंद खेलना, रथ दौड़ना, गाली 
खेलना ओर गुष्टियुदध ्रादिर्हेदहँ। इन समीर शारीरिक बल 
छोर कौशलका प्रदशन होता है। 


पारििारिक उत्सव 


आनन्द के अवसर पर धूम-घाम से दत्सव मनने का. 
योजन होता राया है । प्राचीन कालम भी प्रायः समी संस्शाये 
को सम्पन्न करते समय उपर लिखे हुए कड मनोविनोद सम्मिलित 
रूप से अपनाये जाते थे एेसे रत्छ्बों का स्वरूप प्रायः सावे. 
जनिक होता था, जिसमे ङटुम्ब शरोर पास-पडोसके लोग तथा 
सम्बन्धी लोग भागलेतेथे। 


वसन्तोस्सव 


` वसन्त अ्यंगारमय मनोविनोदों के लिए उपयुक्त माना गया 
है । तु के प्रारम्भ हीनेकै. द्निही सज-धज कर लोग वसन्त 
का स्वागत करते थे। तब से प्रायः भ्रतिदिनि त्य ओर संगीत से 


( ९०्द्‌ ) 


सावे ज्ञनिकं मनोविनोद होता था । वसन्तोत्सव का सबसे अधिक 
महत्त्वपणे काम नर नारिर्योका पारस्परिक रंग खेलनारहादै। 
वसन्तोत्सव का आधुनिक खूप होली है। 
शि्चुओं के मनोषिनोद 
बच्चे स्वयं कुटम्ब के लोगों के लिये मनोविनोद्‌ के साधन 
रहे श्रौर माना.पिता सदा से उनके मनोरंजन के लिये 
नाना प्रशार के खिलौने जटति रहे ह । सिन्धु-सभ्यता के 
असंख्य खिललौने अव भी पाये गये है बर्च्चो की दोरी होदी 
भिदरी की गाड़ियां, पशु-पक्षियो की मूर्यं, सुनने आदि उनकी 
तत्कालीन प्रवृत्तिका परिचय देते । छद मुत्तिर्यो मे सिर 
हिलाने बान्े बेल बनाये गये है | इनके सिर श्वमी अयो र्स्य 
हिलते है ¦ हाथो के खिलौने को दबाने से बिचि शब्द्‌ 
होता है| म्मग्वत में कृष्ण की बाललीलार्रों तथा कडार का 
जो वणेन मिलता है डउसी के श्रनुरूप अवभी सारे भारत में 
वच्चे क्राड़ा करते हुए दिखाई पडते, 
पञ-पक्षियों से मनोविनोद 
गने मनार्जनके लिये मनुष्य सदासरे पशु पियो को 
पालता श्रायाहै सिह से लेकर हरिण तक तथा मयुरसे 
लेकर कोपे तङ मन'विनोद्‌ के लिये श्पनाये गये दँ । बच्चोने 
पशु-पक्षिर्यो की म््रकी भूतिर्यों बना कर इनसे मनोविनोद्‌ 
कियाद । 


व अः दिय 


समाज की प्रतिष्ठा 


वणं ओर जाति 

-संसारमें सदासेएकका दूसरे से प्रथक्त्व सुचित करने के 
लिये मानि-भांति के साधन अपनाये गये है । इनमें सबसे ब्हल्ञे 
नाम संज्ञा) है । प्रस्येकं वस्तु का अलग-अलग नाम मिल्लता 
है, चाहे वह मनुष्यो यापशुदहोया कोड पत्थर या वनस्पति 
हो । नाम ।कभी-कभीता उन वस्त्रों के गुण को देखकर रख 
लिये जाते ह, पर प्रायः जो मनमे राया बहीनामरखलेने को रीति 
रहै । नाम कीहीभाति उपाधिर्यो काभीप्रचलन है। राज 
कल बी° ए०, एम० ए० अथवा शाखी, श्राचाये आदि उपाधियां 
उपाधिधारी की योग्यता कापरिचय देती साथदहीवे उनकी 
श्रेणी का विभाजन भीकर देती द । पशं मे उनके रग 
( वणं ), वंश, अवस्था मौर देश-भेद के अनुसार उनका श्रेणी 
विभाजन प्रचलित है। वणं श्रर जाति कामेद्‌ भी बहत कु 
एेसा दही है । मनुर्यो के सम्बन्ध में उनी योग्यता, वंश, रंग 
रादि के आधार पर विभाजन केवत भारत मेही नदी, सारे 
संसार में संभवतः संस्कृति के भादि काल सेदही चलता आ 
रहा है श्र चल्लेणा | यह विभाजन स्वाभाविक हैः । विभिन्न 
श्रशिर्यो की इतनी उपयोगिताता सदेव रहेगी कि उनके नाम 
से ही नामधारी क गुण भौर व्यक्तित्व श विरोषतायों का 
साधारण परिचय भिल्ल जातादहै। वणं भौर जाति सेकसी 
मनुष्य के इतिहाघ-मानत्र का परिचय मिलता है । 


(५ १०४ ) 
वणानुसार जाति 


जैसा कि उपर लिखा गया है, वणे (र्गो) के आघार पर 
पारस्परिफे भेद-विभेद की रीति सर्वेत्र दिखाडे पडती है। 
उदाहरण के लिये, हम कहते ईहै--'काली गायः !लाल घोड़ा 
आदि । रंगों की विभिन्नता मनुष्य जाति मेंभीडहै। इन्दी र्गो 
के आधार पर प्रारम्भे गोर शओौर कृष्ण (काला) दो वशे 
चल पडे इस देशे प्रारम्भसे श्यौ काणं गौरथा न्ौर 
शेष लोगों का काला । धीरे-धीरे आयं श्योर अनायं लोगो 
का परस्पर विवाह ओर सम्मिश्रण से मेल-जोल बहा | एेसी 
स्थिति मेंएकदही पिताकी गोर ्मोर कृष्ण दोनों वणौ को 
सन्तति होने लगी चौर एक ही छुटुम्बमे दो वणं हो गये । समाज 
के सामने यह्‌ एक समस्या आरा खडी हहे । उसी दिन बणे ( रंग ) 
के आधार पर मेद-भाव करना अथवा क्सीकेा उच्च या नीच 
सममनामिटरमा गया । 


सामाजिक भेद-भाव के लिये एक दूमरा आधार प्रस्तुत था, 
वह था कमे मौर आचार । श्ाजकल मी शिक्ञक व्यापारी, वकीज्च 
मादि विभिन्न वगें क्मानुसार देखे जाते ह । उख प्राचीन काल 
मे चार प्रधान कमेये -पहिलाज्ञान ओओर कमे केद्वारा समाज 
का नेतृत्व करना, दूसरा शारीरिक बल श्रोर ्रसख्र-शखों से 
समाज की रत्ता करना, तीखरा कृषि शोर व्यापार आदि करते 
इए समाज का भरण पोषण करना श्रौर चौथा श्पने सहयोग 
या स्व) से उपर के तीन व्यवसाय करने वालो को सुविधा 
देना अथा शिन्प ओर कलायो का अभ्यास छरना प्रारम्भ 
मे इन व्यवसायो ठे करने बल्ले लोग एक दी कुटुम्ब मरह 
तेते थे, जैसा कि आजकल भीदेखा जाता है। एक ऋषिने 


( १०६ ) 


अपने कुटुम्बके विषयमे कदादै, मेँ स्वयं वैदिक मन्त्रोकी 
रचना करताहू, मेरा पिता वैयदहै ओर मेरौ माता चक्की 
चलाती है । विभिन्न व्यव्रसायोंके द्वारा हम लोग धन कमाने 
की कामना करते ईै। यद्यपि प्रारम्भ में इन सभी व्यत्रसायों 
के करने वाते लोगोंमें सेद-भाव नहीथा पर भागे चल कर. 

नहीं व्यवसायो के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद् 
इन चार वगौ की प्रतिष्ठा हई रौर क्रमानुसार उश्च श्र नाच 
होने का माब भी उतन्न हो गया। इस प्रकार गौर ्ौर कष्ण 
दो वणी के स्थान पर चार वणौ की प्रतिष्ठा हृड। 


(५ ९ | ^ 
जाति का उत्कषं ओर अपकष्‌ 


कमांनृसार जो चार वणेबने वे प्रारम्भ मँपूणे श्पसे 
पैत्रिक नदीहोतेि थे। जो कमं कोड प्रधानसशू्प से करन लगता 
था उसी के श्चाधार पर उसका वणं बदल सकता था । शुद्रका 
पुत्र भी ऋष श्रोर ब्राह्मण हो सकता था । खयो कीता कोड 
जाति हा नहीं मानी जाती थी । अपने पतिका जाति ओर कमं 
के मनुसार उनकी जाति विवाह के अवसर पर बन जाती थी, 


जाति के इस प्रकार उत्कषे ओर अपकषे के उदाहरण वैदिक 
कालस लेकर ° वीं शती ३० तक मिलते । दीघतमा, वत्स, 
एेलूष कवष तथा सत्यकाम श्रादि सभी शूद्र दास्यो कै पुत्रथे, 
जो आचार श्र ज्ञान के बल से वैदिक काल मे महपि बन सके! 
महाराज छष्टिसेन केदोपुत्रों मै सेव्येष्ठ देवापितो पुरोहित 
बना शरीर दूसरा शान्तनु राजा हृश्चा । विश्वामित्र के त्रिय 
से ब्राह्मण बन ज्ञाने की कथा सुप्रमिद्ध है । ब्रुद्ारण्यक उपनिषद्‌ 
म कमे के महत्तर को सिद्ध करते हुए कहा गया दहैकिकमःसे 
देवत्व की प्राप्ति होती हे। महाभारत के अनुसार (क्षत्रिय 


( ६०७ ) 


वश म.उत्पन्न बहुत से महात्मा ब्राह्मण होकर शाश्वत्‌ ब्राह्मणत्व 
पाते ह ।' भ्रगुमुनि के अनुखारं जन्म से.ब्राह्मणएत्व होता ही 
नहीं । उनका मत है छि गुण, चरित्र ओर आचार के अनुसार 
नराद्यण भादि वणं होते है । कत्रिय राजा वीतहव्य कै अकस्मात्‌ 
जद्यण बन जाने की विस्तृत कथा महाभारत मेह) इस मरन्थ 
मे राजा का कतेव्य बतलाते हृए का गया है - 
ये न पूवांमुपासन्ते द्विजाः सन्ध्यां न पश्चिमाम्‌ । 
सवोस्तान्‌ धार्मिको राजा शुद्रकमांणि कारयेत्‌ ॥ 

(जो ब्राह्मण सन्ध्या नहीं करते, उनसे राजा शूद्रकाकाम 
कराये ) 

स्मरतिर्यो में वारंवार कहा गयां है किवेद्‌ः को न जानने 
वाला पुरुष ब्राह्मण कत मेँ उत्पन्न होने पर भीशुद्रहै। मतुने 
कमानुसार जातिका प्रतिपादन करते हुए कहाहै ि तपश्चर 
बीज के प्रभाव सेजाति का दत्कषे होता है । अपनी जाति के 
योग्य कमः न करने से अनेक चूत्रिय वृषन्न (शुद्र) हो गये 
ह ब्रह्मपुराण मँ वृत्ते स्थितश्च शुद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं च गच्छति 
शूद्र के ब्राह्मण बन जाने का स्पष्ट उल्लेख हे । भागवत 
पुराण मँ गाग्य, तयारुशि, कवि शरोर पुष्करारुणि आदि क्ञध्रर्यो 
के नाह्यण बनने तथा नाभाग नामक त्त्रियके वैश्यहो जाने 
के उल्लेख भिलते ई । तालगुरड क शिलाल्ेख मे कदम्बो के 
ब्राह्मण से न्षन्िय राजा बन जानेका एेतिहासिक प्रमाण हेः। 
इस वंश की नींव मयुर शमां नासक्‌ ब्राह्मणने डाली थी 
उसके वंशज वमा कहलाये । मयुर शमां से बचोथी पीढी के 
ककुस्थ वसा ते अपनी कन्याया का विह गप्र वशीय एवं चन्यं 
राजानो से किया । विदेशो से जो कोई भं) जाति भारत च्राड, 
वे सभी ब्राह्मण या स्त्रिय कर्मानुसार बन गहं । 


( १०६८६ ) 
जन्पाचसार जाति 


प्रायः पिवाया कुटुम्ब का कम कोड बालक अपना ज्तेता 
है| वेदक काल अथवा उघके पश्चात्‌ भी सामाजिक परिस्थिति 
के अनुकूल परम्परा यदी थो कि कोह मनुष्य घुविधापूवेक 
अपना पैचिक व्यवसाय करने लगे, पर इसके लिये कों दृठ 
नियम नहींथाजैसा कि उपर बताया जाचुकादहै। इस प्रकार 
कममाुसार जाति-व्यवस्था कै हट हो जाने पर जन्माुचार 
जाति-प्रथा का प्रचलन हु्ा | धारे-घीरे प्रत्येक जाति का अपना 
खंराठन बनता गया । प्रस्येक उप्रवसाय करने वालो की एक- 
एक जाति बनती गई । व्यवसाय असंख्य हैँ मौर एेसी परिस्थिति 
म जावियां मी श्रसंख्य हो चलं । 

जातियों के कतव्य 

सभी जातिके लोगों के लिये, चाहवे जीवनके किसी 
चेत्रमेर्क्योन हों सदाचार आवश्यक माना गया था | प्राचोन 
साहित्य मे सवत्र ही सत्कभ के द्वारा इस जन्म में तथा पुनजन्म 
होने पर उच्चतर जाति प्राप्ति होना संमव वता यर गया हे | 
मानव-जाति में उत्पन्न होनेके नातेदही मानवधम का पालन 
करना खथके लिये भावश्यक समफाजाता था। सभो भ्रासियों 
के प्रति दृथा-भाव रखना, शीत-उष्ण आदि इन्द्रो को सहना, 
अभिमान न रखना, किघी कोकष्ट न पहुंचना, सबको लाम 
पहुचाना, त्रिय वचन बोलना, सव के प्रति मिच्रताका नव 
रखना, किसी वस्तु कीकामना न करना, छृपणवान करना, 
क्रोधन करना, सच बोलना, धनको बाँर कर खाना, कतमा, 
पर-ख्ी को पृञ्य भाव से देखना, पवित्रता, द्रोह न करना, किसी 


( ६०६ 


का दोष्‌ न देखना, सर्ता श्रौर आश्रित प्राशिर्यो का भरण- 
पोषण करना--ये सभी वर्णे के लिये समान खूप से कतव्य माने 
गये थे! 

ब्राह्यणो में शिष्टः स्वेच्च गिते जतेथे। वेरागन्देष से 
विहीन, निरभिमान भोर निल्लीमदहोते थे बेदोकाज्ञान प्रप्त 
करके उका प्रसारकरने मरही ब्राह्मण जीवन बिता देते थे। 
उनमें घन सग्रह न करने की अनुपम प्रवृत्ति थी | वैदिक कालके 
ब्राह्मणतो कृषिकरतेयथेओौर साथदही प््यु-पालन से भी धन- 
संग्रह्‌ कर लेते थे, पर रागे चल्ल कर उनको प्रतीत हु्ा- 

वेदः कृषिविनाशाय करषिर्वेदविनाशिनी | 
शक्तिमासुभयं कुयोदशक्तस्तु छृषि त्यजेत्‌ ॥ 

(वेद श्रौर खेती का सामञ्जस्यं नदीं। ये एक दुसरे के 
विरोधी पड़ते हँ । शक्तिशाली दोनों कर सकते है पर अशक्त खेती 
को होड दे।) 

ब्राह्मण को जोबन-पद्धति तपोमय थी। बह लोक कल्याण के 
ज्िये यज्ञ मे पुरोहित बन सकताथा। पुरोहित होकर दानभी 
कुदं जाह्यण लते थे, पर दानवृत्ति की सदा निन्दा की गई ह 
गीता मे ब्राह्मण काकम बताया गया | 

शमे दमस्तपः शोचं शान्तिराजेवमेव च। 
ज्ञान विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकमे सरभावजम्‌ ॥ 

( शम, द्म, तप, शोच, शान्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञानः 
द्ास्तिकता-ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कम हँ।) 

राष्ट्र मे राजा स्वयं ब्राह्मणो के सुख की चिन्ता करता था। 
सषत्रिय शअ्मपने शारीरिक बल ओर भद्ल-श्खों से प्रजा की रक्ता 
करते आये ह । उनके लिए उत्घाह ओर शआत्म-बलिदान का 
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मह्तर था । प्रायः सारा जीवन युद्धको शिक्ञानेते मेँ मौर 
युद्ध-भूमि मे लडते हौ बीत जाताः था! अनेक क्ञेच्चिय उच्चकोटि 
के दाथैनि$ श्रोर साहित्यिक भहूए है, स्त्रिय रा ससे 
अधिश मदत्तरवूणं कतव्य राष्टर्‌मे धमकी प्रति करनारहा 
है शापन व्यत्रस्था चलाने का मुख्य भार इन्हाौ परथ | वणौ 
श्रष-घम श प्रतिष्ठाक्त्रिर्यो केद्वारादहीष्छो जाती थी | क्षेत्रिय 
रा म्नो ॐ बनव्राये हूए अने मन्दर, फोल्ञ ओओ राज.र्थ 
छव भो उनो पुख्यपयो प्रत्र्तिके स्मारक, 

वैश्य भी ब्राह्मणो नौर क्षत्रियो की भांति उच्च शिता प्राप् 
करत आये है गृहस्थात्रम मेकुष ओर पशु-पालन केदारा 
सारे सभाज का भरण-पोषण करना इनका प्रधान सतेथ्यरहा 
है । वैश्य सदा उत्पादन-कायं मे दही नदीं लगे रहतेयथे। बे 
्मपने श्रमपूणं जीवन से कुठ समय प्रतिदिन अध्ययन के लिए 
अवश्य निकात् तेते थे । बह्यश॒ समाज को ज्ञान, क्तत्निश्र शान्ति 
श्रौ" वेश्य माजन ओर बल्लदेतेये कुद वेश्य राजामभीहृए है । 
इनमे हषेवधेन का नाम पुप्रसिद्ध दै। 

हपनिषदो म शुद्र को पोषक कहागया है। वे ब्राह्मणो, 
त्रियो रोर वैश्यो को सहयोग देकर समाजकीरक्ञा तो करते 
ही थे, पर अधिकतर शूद्र सदासे स्वतन्त्र ख्पसे व्यापार या 
शिल ~कम करते अये है | ब्राह्मण ्रौर क्त्नियके कृ विशिष्ट 
ञ्यवसार्यो को छोडकर शुद्र किसी भीकाम को पना सकते थे। 
प्राचीन भरतम शूद्रराजा भीहोतेथे। कौटिल्यने श्रोकी 
सेनाका भो उल्तेख कियाहै। भारतीय साहिव्यमे कड दाश- 
निक भौर विचारक शुद्र का उल्ज्ेख भिलता है) गीता षरं बताया 
गया हे किक्ृष्ण भगवान्‌ की शरण लेने वाक्ते शूदर मेोत्तके 
अधिकारी (+ 
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मारतीय दाशेनिक विचारधारा के अनुसार सभी त्र्य के 
स्वरूप ह । यह विचारधारा सभी प्राणियों के प्रति समभाव री 
दृष्टि उदूबोधित करती है । अस्प्श्यता की रीति इस विचार-घारा 
कै प्रतिकूल पड़ती है । इस कुरीति का एकमात्र आधार शअ्हभाव 
की प्रौढता श्रौर अज्ञानरहे दहै | 

वेदिक काल मे अस्प्रश्यता का कोद नहीं था। भैतमने 
ब्राह्यणो के विषयमे लिखादहै कि वे पशु-पालक कृषक, कुल 
के भित्र नाई अथवा दास मादि कै घर पर भोात्रन कर 
खकते ईँ, यद्यपि वे शुद्र हय । आपस्तम्ब के श्रनुसार शूद्रभानन 
बनाने के लिये बाह्मण के घर नियुक्त हो सकता है, हां, बाह्मण, 
या वैश्य जाति का कोई मनुष्य बहा अध्यत्त रहना चाहिए । 
पराशर के ्रनुखार ब्राह्मण खाने केलिए शूद्रके धरसे घी, 
तेल. दूध, गुड ओर तेल की पकी वस्तुं ले सकता है, पर इन्दे 
नदीकेतट परल जाकर खाये उपयुक्त विवरशोसे ज्ञात होता 
है कि जेषी च्रस्परश्यता भारतके कुड सनातनी शनो मे आज. 
कल पाडेजातीदहे, वेपी इस देशमें प्राचीन कालम कमी नदीं 
थी श्रस्पृश्यता का र्दोग मध्ययुगीन है | 


जाति-परथा से दानि-खाभ 


जाति-व्यवस्था कामूलाघार जब तक कम शौर सदाचार 
रहे है, वह्‌ श्रवश्यदह्ी समाज के लिये लाभप्रद लिद्ध हृदं है । 
कोडे शुद्रही क्योन हो यदि वह ब्राह्मणोचित कमेकरे तो 
समाज उसे ब्राह्मण मानताथा, पर दुभाग्यवश देखी जाति का 
व्यवस्था भारतीय समाज में वेदिक कालत के पश्चात्‌ सावेजनिक 
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ह ओर समय-समय पर उनके नवजात शिशु होति, जो 
स्वावलम्बी होते ही माता-पिता को छोड कर अपने लिए अलग 
धर बनालेते दहै इद पशुर््ोमें केवल माताये भोर उनके 
असहाय श्शिदहोहोते्ै। इस प्रकार कहा जा स्क्तादहेकि 
मानक का दुम्ब सबसे बड़ा होता है । 


कुटुम्ब की योजना मेँ खिर्योका प्रधान हाथ रहादहै। शिशु 
को जन्म देने के कुं पत्ते खोर पश्चात्‌ भीवे पेसी परिस्थिति 
मँ होती है कि कोई उनके भरण-पोषण तथा सुरक्ञा की चिन्ता 
करे । शिश भी दो-चार मास अथवा वीमे ही स्वातलम्बरी नदीं 
हो पाते ओर उनके ज्िये बहत दिर्ना तक अपनी साना के आश्रय 
मँ रहना अआआवश्यकद्हि। सनी स्वयं इतने भवर को उठनेमें 
छमसमथं होती है, वह अपने आर श्रपने शिश्नं ॐे भरण- 
पोषण के लिये छटुम्ब की योजना करतीदहै। उस कुटुम्ब का 
अभ्यक्त पति ( गहपति ) होता है, 


पहले कहा जा चुका कि कु गृहस्थ पूत्रोकेयुबाहो जाने 
पर्‌ वनमें जाकर तप ओर समाधि में लीन दहोजते थे। 
वानप्रस्थ के लिए समय भी नियत धा। घर द्योडने वात्ते मचुष्य 
का कतव्य दहोताथा कि वह किसी प्रकार का णया भार 
कुटुम्ब पर न दङ्‌ जाय, अपनी कन्यार्भोका विवाह योग्य वर 
के साथकरले श्रौर पुत्रके लिए समुचित जीविका का प्रबन्ध 
कर जाय । पिता के इस प्रकार वानप्रस्थ लेने पर कुटुम्ब म केवल 
मावा, उसका पुत्र ओर पुत्रवधू होती थीं, पर कभी-कभी माता 
भीषिता के साथी वनम जाकर तप करतीथीं ओरोर कुटुम्ब 
का प्रारभ केवल दो ही प्राणिर्यो-पति ओर पन्नीसेदोता था। 
फेस वानप्रस्थ लोगो की संख्या खदेव स्वल्पदहदीरदीहै। कुटुम्ब 
अा०् खयस० इधवन््न्न्तः 
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म साधारणतः माता-पिता, गहपति, गृहपन्नी ओर उनके शिशु 
( पुत्र ज्रौर कन्या ) माने जा सकते है । 
कुटुम्ब मँ माता-पिता का स्थान सबसे ऊचा माना गया है| 
वे दोनों पुत्र े जन्म के समयसे ही प्राणपण से उसके अभ्युदय, 
सुख श्रर स्वास्थ्य के लिये प्रयन्नशील रहते थे । उपनिषदू-काल्ञ 
मे मरणासन्न पिता पुत्र के अभ्युदय की कामना से कहता थ 
तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, रोर तुम लोक हो। पुत्र भी कहता 
थाकिमेँंन्ह्यह, मे यज्ञ ्रौर में लोक हं ।' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
मे ष्नातक का शित्तादी गहे है कि माता-पिता का देवता 
समो । महाभारत मं मीष्मने युधिष्ठिरका शित्तादीदहै छ 
माता-पिता की सेवा करना सवेश्रष्ठ धमे है। माता-पिता यदि 
धर्म के विरुद्ध आह्लादं तोभी उसका पालन करना चाहिये। 
माता, पिता नौर चायं तीनों ल्लोक, वेद्‌, आश्रम च्रौर अभि 
है । इनका भजन कराने के पहले स्वयं माजन नहीं करना 
चाहिए । पिता का गौरव आचाय से दसगुना है भौर माता 
कागौरव पितासेभीदस गुना होता है। पद्मपुराण के अनुसार 
माता-पिता की पूजा करके मनुष्य जिख धमे का साधन करता है, 
वह इस प्रथिवी पर सेकडां यज्ञ॒ तथा तीथे-यत्रा भादि केद्वारा 
भी दुलैभ है । पिता धमं, स्वगेहे ओर पितादही सवेल्छृष्ट 
तपस्या है । माता सवं तीथेमयी है चओओौर पिता सम्पूणं देवता 
का स्वह्प हे, इसलिये सव प्रकार से यन्नपूकक माता-पिता का 
पूजन करना चाहिये । जब तक माता-पिता के चरणो की धूलि 
पुत्र के मस्तक रौर शरीर में लगती रहती है, तभी तकृ वह शुद्ध 
रहता हे । 
केवल जीवन-कालमें ही माता-पिता के सन्तोष ॐ लिये 
न्तान प्रयत्न नहीं करती थी, पितु उनके मर जाने परमी 
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प्रतिदिनि.तपेणके द्वाया उनो परितृ्िकी जाती थी। भार्दीय 
वाणी है- 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगोदपि गरीयसी ॥ 

पूञ्य गुर जनों मेंमाताका स्थान स्बौञ्च रहा, कल्ल धमे 
सूत्रम अदेश दिया गयादहे कि यदि माता शअपनी पापमयीं 
प्रवृत्ति के कारण बहिष्कृत हो तो भी उसकी सदैव सेवा 
करनी चाहिए, क्योकि माता बहत परिश्रम से पालन-पोषण 
करती हे। 

कुटुम्ब मेदा दी पति-पनीकी एकमुखी प्रवृत्ति रही हे। 
विवाह के अवसर पर पति कहता था-्मे सौभाग्ये लिये 
दुम्हारा हाथ पकढृता हू; मेरे साथ तुम बृद्धावस्था प्राप्त करो; 
भग, अयमा, सविता श्रोर पूषानेगृहस्थ-ध्मका पलन करने 
के लिए तुम्हं मुमकोदियादहे। 

वैदिक कालसी पति श्रोर पल्लीकेएकसखाथदही धार्मिक 
कृत्य करने की रीति के उल्ज्ञेख भिलते है| तैत्तिरीय जह्यण में 
यज्ञ के कार्यौ मे पति-पल्नी कीउपमा जोड़े वेल सेदी गहै 
शरोर उनके एक मन होकर शत्रो के नाश करने की क्षमता की 
प्रशंसा भिलतीदहै। क्विनेकासनाकीदै किवे दोनों दी शाश्वत 
स्वगे का प्रकाश पाये | पल्ली धर की साम्रा्ञी होती थी तो पति 
सम्राट्‌ । उनके एक साथ धामिक कृत्य करने से स्पष्ट ज्ञात 
होतादै कि पल्ली विदुषी ओर योग्य होती थी) पत्नी शब्द्का 
मो लिक अथं है--पति के साथ यज्ञ-सम्पादन करने वाली ! 

वैदिक मर्न््रो सं कौटुम्बिक सुच के लिये पन्नी की यावश्यकता 
बताई गड है । ऋग्वेद मँ कहा गयाहै किपल्ली के जिना धर 
घर नहींह, पल्ली दीघर हे, पल्लो ही मृहस्थी है| घरमे ही 
आनन्द है क्योकि वहाँ पल्ली हे । 
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पल्लीषा सर्वाश्च धमः पत्तिकीसेवा करनारहा हे.) वैदिक्‌ 
काल सेदही रेमी लियो कै प्रायः उल्लेख मिलते ई, जिन्होने 
चछपना सर्वस्व त्याग करके पति कीसेवा श्रौर आराधना की 
है | रोगी श्रोरपापी पत्तिकामी निरादरनकरना हीखलीका 
कर्तव्य माना गया है । पति के इसी महत्त्वपृणे पद की मयादा 
रामायण, महाभारत तथा पुराण श्रादि भरन्थो में प्रतिष्ठितकी 
गड है | मनु नेल्लिवा है {कि अच्छी पन्नीका कतेव्य है कि वह्‌ 
दुश्चरित्र पति को भी देवतुल्य मानकर उसकी सेवा करे। 
महाभारत मे पल्ली. की कतव्य परायणताकी ओर संकत करते 
हुए कदा गयाहैक्रिक्िसी ल्ञीके ज्लिये उसके माता पितता, भाइ 
च्मरोर पुत्र कादानतो ङ्ध न ङ्ह होताही हे, पर ९ति का दान 
छमपरिभित हे! 

पल्ली घर की ल्मी हेती थी। बह अलंकार, वस, श्रनुल्तेपन 
आदि से सुसल्ित होकर मधुर वाणी ओर अनुकूल व्यवदहारसे 
पति का अनुरंजन करतो थी। समाजमें लजाक्ती हाना उसका 
भूषण माना गया है। मनुने पन्नो के कतेव्यों का निर्देश करते 
दए बताया है कि पल्ली का सदव प्रसन्न रहना चाहिए । वह 
कायेशील, निरलस आर गृहकमें मे कुशल बने ओर घर्‌ के 
बन्तेनो के सदेव चमकता हुश्मारखे। एेसा प्रतीत दाताहै कि 
कुटुम्ब के अभ्युदय मे पल्ली का अधिक हाथ था। मनु के 
्नुखार पल्ली घर का काषाध्यत्त भो होती थी । उन्होने पल्लीष्छी 
भिवन्ययिताकी प्रशंसा की है। आजकल की भांति मनुषे 
समयमे भी पती भाजन पकाती थीश्मौर घर की वस्तुश्रों की 
देख-मल करती थी । उस समयक पनल्लीके जीवन कौ सरलता 
खल्तेखनीय है । वह मदयपान नदीं कर सकती थी, नतो बह 
स्वच्छन्द विचरण कर सकती थी अर न अपरिचित लोगों क 
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घर ठहर सकती थी । याज्ञवल्क्य ने पल्ली कै लिये सास चौर 
ससुर का श्ादर करना च्मौर चरण द्ूकर श्भिवादन करनेकी 
रीतिका उल्लेख च्या दहै। पल्ली के व्यत्तितखि की गरिमाषी 
प्रतिष्ठा करते हूए शंखने लिखादहै कि उसे मन्दगति से चलना 
चाहिए परपुरुष से बात नीं करनी चाहिए वह अपने वर्जो 
के द्वारा चरणो तक टकी रहै श्रोर पनित्रता खिर्यो के अतिरिक्त 
न्य शिर्यो की संगति में नरह । इस प्रकार णल्ली अपनी कतेव्य- 
परायणता, स्वभाव-माधुयं चार घुरुचिपूणे गृड-विन्यास से पति 
का संवर्धन करती थी । भारतीय पत्ति-पत्नीकाश्ादंशं राम शओमौर 
सीता तथा सावित्री श्रौर सत्यवान्‌ आदि की कथाच्रों मेँ 
अमर हे! | 
कुटम्ब मे सबसे अधिक काम करने वा गृदपति होता था। 
वह केवल पूरे कृटुम्ब का ही भर्ण-पोषण नहीं करता था, अपितु 
उसके उपर समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व हाताथा। ज्ञा के 
भीच्तथि भन कर श्ाताथा, उसके भान श्रौर विश्राम की 
व्यवस्था करना प्रस्येक गृहस्थ का प्रधान कतेञ्यथ्‌ः। मनुके 
शब्दो मे - 
देवाचिथिभ्ृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः 
न तिवेपति पंचानागुच्छवसन्न स जीवति ॥ 
(जो गृदस्थ देवता, श्रतिथि, गत्य, माता-पिता ओर अपना 
संरत्तण नीं करता, वह श्वास लेते हूर भी निष्प्रण॒ दहै ।) 
भारतीय विचा<-घारयाके अञ्नुसार पुत्र {तिके पुन्‌ नामक 
नरक से बचाता है, अतएव वह पुत्र है। पिता का श्रपने पूवज 
के ऋण से मुक्ति पाने के लिये पुत्र के जन्ध देना भावश्यक्‌ 
है । फेस। परिस्थितिमें पुत्रका कुटुम्ब मे सरच्च स्थानरहादहै। 
वेदिककालमें लोपों का विश्वास था क्रि सन्तति से श्रमत्ताकी 
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प्राप्नि हाती है। ऋषियों ते पर्द-पद्‌ पर वीर पुत्र पाने की कामना 
कीदहै। पुसवन संस्कार भी इसी विचार-धाराका परिणाम हे। 
ऋग्वेद मे नववधू के पु्र-भापधि कै लिए इन शदो मं आशीवाद 
दिया जाता था, “अपने घरमे पत्री ओर पोत्रं के बीच तुम 
क्रीड़ा करती रहो । हे इन्द्र ! तुम इसे सोभाग्यशालिनी चओ्रौर पुत्र 
वती बनाओ । इसको दस पुत्र दे ।` एेसी परिस्थिति में र्नो 
मे यह नियम बना कि यदि प्रथम पल्लीसेपुत्रन हातादहयोषो 
दूसरी पल्ली से पुत्र उत्पन्न करना हयी चाहिये ' 








महाभारत के अदुस्ार सौ कुमो की ्रपेत्ता एक जलाशय 
बनवाने में अधिक पुण्य है, जलाशय से अधिक पुण्य यज्ञमेँहे 
ओर यज्ञ से अधिक पुत्रम 

कालिदास ने अभिज्ञान शाङ्खन्तल्न मेँपुत्र की महिमा इस 
श्लोक में व्यक्त की है :- | 

अ्रालच्यदन्तुङ्कलाननिमित्तहासे- 
रन्यक्तवणेरमणीयवचःप्रवृत्तीन्‌ । 
अंकाश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यारतदगरजसरा मलिनीभवन्ति ॥ 

( अकारण दही हसने सजित शिशुके दांता की फलक मिल 
जाती, हो, जो श्रस्पष्ट मनोरम तुतली बोली में ष्‌ कहता हो, जो 
गोद मेँ वैठ जाना चाहता, एेसे पुर्बोंका लते वाल्ते सौभाग्य- 
शाली लोग ही उनके अंगो मेँ लगी हहं धूलि सरे धूसखरितं 
होते है] ) 

मनु ने कोटुभ्बिक शालीनता के बनाये रखने वाले पुरंष 
के पुण्यभागी माना है) मनु के अनुसार माता-पिता, जामाता, 
राता, पुत्र, भाया, कन्या श्नौर दास-वगे से विवादन करने 
वाला पुरुष पुण्य लोक्रो मेँ जाता है श्चोर सभी पापो से छुटकारा 
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पाजातहै। मनुका कहनादहैकि बड़ा भह पिताक समान 
है, खी रौर पुत्र तो अपते शरीरी ई, दासवगे अपनी दाया के 
समान होते है, बेटी दया-पा्र है; एेसी परिस्थिति में इन लोर्गो 
के तिरस्कार करते पर भी चुपचाप रहना चाहिरए। 


नागरिकता 

प्रत्येक युग मेंवेदही महामानव दशे नागरिक गिने गये 
ड, जिन्दोने अपने काये-कलप से राष्ट्र के जीवन-स्तर का 
उच्चतर बनाने का सफल प्रयास च्छया दहै तथा मानव-सवभाव 
की तुच्छ भरवृ्ति्योका निरोधक्िया हे। इसदिशा मेँ आयी 
ने सबेप्रथम वसुधेव कुटुम्बकम्‌ के अमर सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
की | नागरिकता कीदष्टिसे इस सिद्धान्त का महत्व कमसे 
कम इतना तो पवेश्यदही हैकि सारा नगर या राष्ट एक 
कुम्ब है ज्यो ही नागरिक यह सम तेताथा फि मेरा 
व्यक्तित्व अकेला नहीं है, अपितु मेरा कुटुम्ब है चौर वह कुटुम्ब 
दो-चार प्राशिर्योका ही नहीं बल्कि समम नागरिको या राष्ट 
वासिर्थोका है, उसकी उदात्त भावनाय जागरितदहो उठतीथीं 
तथा उसके व्यक्तित्व का विकास होने लगता था इसदेशमें 
वैदिक कालकेश्मारम्भसेही नागरिर्छो के व्यक्तित्व का समरुश्रत 
करने के लिये गायच्री-मन्त्र की सीख दी गद्रं। इस मन्त्रम 
भूः, युवः ओओर स्वः से करमशः एथिवी, वायु लोकं तथा स्वगे लोक 
का बोध कराया जाता था। इन शब्दो के जप से मानव के 
मानक्च-पटल पर अखिल विश्वका चित्र अङ्कित क्या जाता 
था । इका .मन पर तात्कालिक प्रभाव यही पड़ता थाके 
अकेला अथवा अपने तक ही सीमित नदीं हू, यह अखिल्ल विश्व 
मेरे उपभोग केलिए श्रौर मे भी अखिल विश्व के उपभोग के 
लिये हू । प्रतिदिन इस ब्रातःकालीन विचारधारा कै द्वारा 
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नागरिक अपनी शक्तियों को स्फूर्तिमयी बनाता था नौर सावे 
भोम व्यक्तित्व मे अपने व्यक्तित्व को संयोजित करके अपने 
काम मे लग ज्ञाता था। ्रथवं वेदमेंरेसे दी आदश मनीषी 
को आदेश द्या गया है :--^९तहस्त समाहर, सदखरहस्त 
संकिर । अथात्‌ सौ हार्थो वाला होकर कमारो पर सस हार्थो 
वाला होकर बितस्ण करो। इस बवेद्‌ मे महर्षिं ने नागरिकों 
के एेसे कुटम्ब शी कल्पना की दै ओर उसका चित्रण इन शब्दों 
मेक्याहैः:ः-तावः प्रजाः संदुहतां समग्रा वाचो मधु प्रथवि 
पेहि मद्यम्‌ । अथात्‌ हे प्रंथवी ¡ हम सबलोग वुम्दारी प्रजा 
भिलक्र मधुर वाणी बोले, उसे दो । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मँ नागरिक ङी प्राथेना इन शब्दों 
मे मिलती है :--दिशामेकपुरुडरीकमसि । अहं मतुष्थाणामेक- 
पुर्डराकं भूयासम्‌ ' अथात्‌ हे सूये ! तुम दिशाश्रों के सर्वेत्तम 
कमल हो, में भी मनुष्य जाति का सवीत्तम कमल बन जा, 
उपनिषद्‌ काल का नागरिक मथष्य-जाति का अलंकार बनना 
चाहताथा | श्रेष्ठ नागरिक केद्वारा मानव-जाति के कल्याण 
की अभिग्यक्ति छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इस वाक्य सरेभी होती 


यो वे भूमा तत्सुखं, नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखं, भूमात्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति 1; 
महाभारत में नागरिक की स्पष्ट परिभाषा नीचे लिखे श्लोक 
मँ मिलती हे :- 
स्वेषां यः सुह्ञ्ञत्यं सर्वेषां च दहिते रतः। 
कमेखा मनसा वाचा सर धमं वेद जाजले । 
अथात्‌ जो मानव मन, कमे च्नौर वचनसे नित्यदही सभी 
भ्राशिर्यो कामित्र है तथा खबके उपकार म लगाह््ा है 
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चही धंम जानता है । इसके साथदही कहा गया है-न तत्परस्य 
संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः एेषा व्यवहार अन्य लोर्गो के 
साथ नहीं करना चाहिए जो पने को प्रतिकूल अथात्‌ दुःख- 
कारक प्रतीत दहो । भीष्म ने इस मन्थ में आदशं नागरिक का 
` लक्षणं बताया है कि वे दानशील, भरियवादी, जितेन्द्रिय, लज्ना- 
शील, संयमी, सत्यवादी, हृ्ट-पुष्ट, पवित्र ओ्मौर कायं-ङुशल 
होते ह । इस म्रन्थ के अनुसार मन से समस्त जीर्वो का कल्याण 
सोचना ही कतव्य ह । महाभारत ने निश्चित कियादहै कि भय 

डरा हा मनुष्य जिसके पास जाकर-एक क्षणमी शान्ति 
पासके वही स्वगं का सबसे बडा अधिकारीदहै। कुन्ती ने भीम 
को शित्ञा दीह किं छृतन्ञतादही मनुष्य का जीवन है । जितना 
उपकार कोड मनुष्य तुम्हारे लिएकरता है उसे बद्‌ कर उपकार 
तुम उस मनुष्य के लिए करो। 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मेँकमेयोगी की जो परिभाषा दी गड 
 ; वह नागरिकके ल्िएमी उपयुक्त है । जिस पुरुष को बुद्ध 
सभी प्राशियोमे समदहो गह है तथा पराथ में जिसके स्वाथ 
का सवथा लयदहोगया है, वह स्वयंपरकाशया बुद्ध हे रेसे 
लोगो की सरवेत्र श्रावश्यकता है । साधारण जन-समाज मेँ रह 
कर पने प्रश्रत्नो से रसे उन्नति की शरोर श्रभिमुख करना 
उनका एकमाच्र कतेव्यहै। ब्र हदाररख्यक उपनिषद्‌ के ध्यत्र वा 
अस्य सवेमास्मेबामूत्‌' की प्रष्ठभुमि पर गीता मँ 'सबंभुत- 
स्थमात्मानं, सवंभूतानि चात्मनि" की कल्पना की गईं है । एेसी 
परिस्थिति में कमयोगी स्वभावतः दही सोचने लगता है शि जब 
मैं प्राणिमात्रमे हं ्नौरमुकमें सभी प्राणी है, तब अन्य लोर्गो 
ऊ प्रति वैषा दी आचरण करन चाहिए जो अपने प्रति किये 
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जाने पर सुखाबह प्रतीत होता हो । बोद्ध ग्रन्थ सुत्तनिपात मे 
इसी मनोभाव का निदशेन इख प्रकार किया गया है 

यथा रहं तथा एते यथा पते तथा अह 

अत्तानं उपयं कत्वा न हनेय्यं न घातये । 

अर्थात्‌ जैसा मेहं वैसेद्दी अन्य प्राणी भीर, ठेसीपरि-- 
स्थिति मेंदुसरों के अपने सखमानदही मानकर किसी प्रकार 
उनकी हानि नष्टं करनी चाहिए | 

बोद्ध काल मे नागरिक का परिलक्तण विविध निदशर्नो 
के दारा छया गया है| धम्म-पद्‌ के अचुखार 

उद्वानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसस्मकारिणो । 


सञ्चतस्स च धम्मजीविनो अप्यमन्तस्स यसोभिवदति ॥ 

अथात्‌ उद्योगी, जागरूक, पवित्र कम करने वाते, संयमी 
धमानुसार जीवि्ा चलाने बाह्ते तथा अप्रमादी मनुष्य के यश 
की बृद्धि हौती है । सत्पुरुष का अभिनन्दन करते हृए श्ागै कदा 
गया 





न पुप्फ-गन्धो पटिवातमेति 
न चन्दनं तगरमल्लिक्ा वा| 
सतं च गन्धो परिवातमेति 
| सञ्वा दिसा सप्पुरिसरो पवाति ॥ 

 , च्र्थात्‌ नता परष्पोकी सुगन्ध, न चन्दन की सुगन्ष, 
तगर अथवा चमेली की सुगन्ध हवा . के विरुद्ध जाती है; परन्तु 
सत्पुरुषो की सुगन्ध हवा के विरुद्ध भी जाती है । सत्पुरुष खभी 
दिशा म भपनी सुगन्ध फेलाते है । 


बोद्ध काल का नागरिक निन्दा रौर प्रशंसा की चिन्ता नहीं 
कत्ता था। उपयुक्त प्रम्थमँ पण्डित की उपमा ठो पहाडसे 


दी गड है। जेसे ठोस पहाड़ वायुके वेगसे नहीं डोल्लता वैसे 
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ही परिडित निन्दा श्रौर प्रशंसा से कम्पित नहीं होता । सच्चे 
नागरिक के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण आदर्थहीन नागरिक से 
तुलना करते हए इस प्रकार किया गया है :- 
दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो ब॒ पञ्वता। 
सन्ते स्थ न दिस्सन्ति रच्िखित्ता यथा सरा। 

अथात्‌ सत्पुरुष हिमालय पवेत की माति दूर से ही प्रकाशित 
होता है; परन्तु अ्रसल्नन रात मेँ फेंके हृए बाण की भांति 
दिखारे नदीं देते । असञ्जन के विषयमे आगे चल कर कहा 
गया है :- 

मिद्धी यदा होति महग्धसो च 
निदायिता सम्परिवत्तसायी | 
महावराहो व निवापपुद्धो 
पुनप्पुनं गढ्ममुपेति मन्दो ॥ 

अथात्‌ जो आज्ञसी, बहत खाने वाला, निद्रालु, करवट 
बदल कर सोने वाला, दाना खाकर मेदे सुश्ररकी भांति हाता 
है, वह मन्दमति बारम्बार गभं मे पडता है, इस प्रकार 
धम्भ-पद्‌ मै नागरिक को उद्योगी, यशस्वी, गम्भीर तथा 
लोकोपकार की भावना से अनुप्राणित माना गया है भौर कहा 
गया है :- 

सुखकामानि भृतानि यो दर्डेन विर्हिखति । 
पअरत्तनो सुखमेसानो पेञ्च सो न लभते सुखं ॥ 

जो मनुष्य अपना सुख चाहते इए सुख की कामना करने 
वाज्ञे न्य प्राशिर्यो कीर्हिसाकरतादहै, वह मर कर सुख नरी 
पाता | 

भारतीय नागरिक के स्वल्प की जो रूप-रेखा सम्राट्‌ अशोक 
ने बनाई थी उसका अङ्कन तत्कालीन शिलात्तेखो मे अशोक के 
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शब्दों मेँ दही मिलता है! अशोकुने लिखवाया--'माता- चो 
पिता की सेवा करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, विद्याथीं 
को श्चायंकी सेवा करनी चाहिए ओर पने गति-भाहर्यो 
के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए ।' शोक ने धार्मिक 
स'गल्नाचार की प्रतिष्ठा कीश्यौर उस दाम श्रौर सेवको क. 
प्रति उचित व्यवहार, गुरुत का आदर तथा प्राशिर्यो की 
अहिना को सम्िलित करिया । उसने नागररन्नोमे समी धर्मा 
के प्रति सहिष्णुता की भावना को जागरित श्या श्रौर नियम 
बनाया कि सभा धर्मी की उन्नति केलिये वाश्सयम अपेक्लित 
है । जनोग केवल अपने हीषम का आद्र तथा दूसरे धर्मौ 
कीचिन्दान करे । सव घमा काञ्माद्र श्रना लोगो का क्तेन्य 
है | एेसा करने से अपने घमः को उन्नति तथा दूसरे घीका 
उपकार होता, सभी घम वालो का मेल-नोल अच्न्राहैः। 
अशोक ने विचारशील व्यक्तियों के लिये आतम-परन्ञा की 
कसौटी नियत करते हुए कदा है किर्योतो अने दोर्षोको 
स्वयं देखना कठिन है, तथापि मनुष्य को यह देखना चादिए 
कि चरुडता, निष्टुरता, क्रोध, मान अर इष्य ये सपाप के 
कारण ह| 

अशोकने नागरिको के लिये नियम बनाया कि छन्दं थाड़ा 
व्यय भ्रौर थोड़ा दी संचय करना चादिए! 

अशोक ने केवल सिद्धान्तसरूप मं उपदेश ही नदींदिया दै 
अगरितु उखने भ्रजा के समक्त अपने आ्चादश जीवन का उदाहरण 
भी प्रस्तुत किया । अशोक की निःस्वाथे कमेनिषछठा पर दृष्टिपात 
कीजिये । उसने बौद्ध दशेन के दारा अनुप्राशित साधु जीवन की 
भतिष्ठा केवल भारतम ही नदीं करी अपितु विदेशो में भी उसका 
्रसखार करने में अप्रना जीत्रन ज्ञा दिया। प्रज्ञा का काम 
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तत्परतासे करने के लिये उसने एेसा प्रबन्ध किया निससे 
उसके भाजन करते हुए, अन्तःपुर मेँ बेठे हए, शयन-गृह में पडे 
हए, रथ मेँ यात्रा करते हए, अथवा उपवनं प्रकृति का सौन्दयं 
देखते हए-सदा ही गुप्रचरों से प्रजा का समाचार मिलता 
रहता था । उस्ने अपनी प्रतिज्ञा इन शब्दाम अमरकी है :- 
सर्वत्र प्रजा का काम करूगा, में कितना दही परिश्रम कष, 
कितना दी राज-काज करू, भुङे पूगा सन्तोषनरींहता। सब 
लोगों का हित परिश्रम अर राज-षायं सम्पादन के बिना नहीं 
हो सकता । सब लोगों के हित-सावन की अपेक्षा अन्य कोड बड़ा 
काम नदींहे। जा कुड पराक्रमम करतां, षह प्राश्यो के प्रति 
अपनाए चुकानिके लिये करतार मेरी कामनादहैकिमें 
इष लोक में $+ लोगों को सुखी करू तथा परलोक मे न्ह स्वगं 
का लाम कराङ। 
अशोक के उदात्त मनोभावों का परिचय उसके नीचे लिखे 
विचारो से भिलत। है :--सब मनुष्य मेरे पुत्रहै। मेँ चाहतादह 
कि जिस प्रकार मेरे पुत्र-गण सव प्रकारके हित नौर सुखको 
पराप्त करं उसी प्रकार सारी प्रजा एेहिक ओर पारलौकिक खव 
प्रकारके दहित भौर सुख का लाम उटाये। 
कवि सम्राट्‌ कलिदासने समृद्धिशाली लोगों के ज्ीवनको 
आदर्शं रूप देने के लिये विनयकेा सवप्रथम अलकार माना डै। 
छन्ने कदा है :- 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमः 
नवाम्बुभिदू र विल्लम्बिनो घनाः | 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोप्कारिखणाम्‌ ॥ 


अथात्‌ वृ फलो के आने पर नन्रहयो जाते, बादलमभी 
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{ज्ञ कै भारसे सुक जते है, खज्न समृद्धिशल्ली होने पर 
विनयी हो जाते है; परोपकारी लोगो का स्वभावदही यहीदहे। 
प्मादश नायरिर्छो के स्वख्प का विशद चित्रण भत्रहरि की 
नीचे लिखी पक्ति मँ भिलता है ~ 
परगुणपरमागुन्पवंती कत्यनित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति खन्वः कियन्तः ।। 


< नारौ को प्रतिष्रा 

सिन्धु-सभ्यताके युग्मे र्यो का षद्‌ प्रतिष्ठित रहा होगा। 
उनके विविध प्रकार के मनोरम बश्च ओर आभूषर्णोको देख 
कर यह निशित सा प्रतीत होतादह्ै णि कुटुम्बे सभी लोग 
चनह द्र कीटृष्टिसे देखतेथे। उस समय की खियां संगीत 
मोर नृत्य शी कलार्घ्रोमें प्रवीण होती थीं। संमतः पर्दंकी 
प्रथा नयी थौ । ख्ियां स्वतन्त्र रूप से पूजा-पाठ करने के लिप 
बाहर आा-जा सकती थ | 

भारतीय इतिहास में वेदिक कालम खिर्यो को सव्रसे अधि 

मौरवपूणे पद्‌ प्राप्न था। उस समयसे धीरे-धीरे ख्िर्यो का पद्‌ 
दिनोदिन प्रायः गिरता ही गया। अआघ्ुनिक युगम एक बार 
च्नोर ल्चिर्यो को समुचित पद पर प्रतिष्ठित करने का सफल भयास 
क्याजारहादहे 

विवाह के ्वखर पर वैदिक कालमे क्ली अपने पतिक 
साथ गृहस्वाभिनी बनाहं जातीथी । वेसेतो कुमारियां दान मे 
देदी जातीर्थीया कभी-कभी बेची भी जती थीं अथवा जुश्मारी 
लोग अपनी शिर्यो कोदवि पर रखदेतेथे, पर समाजमें इन 
कुरीतिर्यो को निन्दनीय खमा जाता थाः। 

पुत्रोत्पत्ति के. लिए माता-पिता की स्वाभाविक इच्छा टदोन 
पर भी ङ्ध एेखे लोगों के वणेन वैदिक साहित्य भ मिलते है, 
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जो विदुषो आर योग्य कन्याये प्राप्न करने के लिये विशेष प्रकार 
की यज्ञादि क्रियायें करते थे । कुमारियो श्र कुमारे ॐ व्यक्तित्व 
के विका मँ कोड अन्तर नहीं था इमारियां ब्ह्यचर्य-त का 
पालन करती थी रौर उनम से कड वैदिक मन्त्रोंकी रचनाभी 
करतो थीं। उनका विवाह १६ वषं की अवस्था से पहले नदीं 
हेता था | एसी कमारि्यो का समाज में स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी 
होता था ओर वे अपने विवा€ के लिए जीवन-साथी स्वयं खोज 
लेती थीं । गन्धवे-विवाह भी होते ये। 


वेदिक काल में विधवा विवाह की प्रथा थी। विधवा को 
पुनविवाह या नियोग का अधिकार था | नियोग निधिसे बह 
किसी प्रतिष्ठित सम्बन्धी से सन्तानोत्पत्ति करा सक्ती थी । देसी 
परिस्थिति सियो को अपने पैतृक घन में अथवा पतिकी 
सम्पत्ति मेँ कोड भाग न भिलनेसे भी उनके प्रतिष्ठित जीवन 
मे छिसी प्रकार की बाधा नदीं पडती थी। 


वेदिक काल में र्यो को अपने पति के साथदही सभी प्रकार 
के यज्ञ ओर धार्मिक छृत्य करने का महत््वपृणे अधिकार 
प्राप्र था | 


वेदिक काल  अन्तिमिभाग मे तपस्वी वग का प्रादुभीव 
हुमा । उनके पवित्र जीवन में शिरया के सहवास तथा सांसारिक 
भेग-विलासों को महत्त्वपूणं स्थान नदीं मिल सका था। यद्‌ 
परिस्थिति ्ञी-जाति के निराद्रका कारण हुई । उनका पद्‌ 
छग्वेद-काल जैसा ऊंचा नहीं रह गया । उनको जुरा अर शराब 
जेखा माना गया, आपत्ति को मु्तिं समा गया तथा शूद्रो से 
हीन पद्‌ दिया गया। कन्या तो विपत्ति मानीग्डै यो तो 
यह विचार-घारा केवल तपस्वी-वगे तथा कद अन्य अआध्यारिमिक 


( शदट 


खन्नति चाहने वालों तक ही सीमित रही, पर इसका कुद प्रभाव 
सारे समाज पर पड़करदहीरहा। 

खत्तर वेदिक कालम भी याँ विदुषी होती थीं] इनमेसे 
कु तो दाशनिक विवाद में पुरुषों से षट कर नहीं थों। उपनि- 
षद्‌-काल में बहत सी खयां शिक्ञक भीथीं। पर धीरे-धीरे स्ली- 
शित्ता कम होने लगी । उनके लिए नियम बना कि पदृनेके लिप 
वे ऋषियों के श्माश्रम मेँ दृरन जाकर पिता भाहेया चाचा 
इत्यादि से घर पर दही शिक्ताप्राप्र करे । इससे यह नदीं सममः 
लेना चाहिये कि क्यों के विद्याल्यथे ही नदहीं। खो-शित्ञाके 
विद्यालय तो प्राचीन भारत में खदा ही चलते रहे। 

महामारत मेँख्ियों कीनिन्दातो स्थान स्थान पर भिल्ली 
है, पर उनकी वास्तविक प्रशंसा से यह प्रन्थ भरपूर है। इस 
ग्रन्थ के अनुसार खली धम, अथे, काम श्रौ९ मक्त कीजड़ दहै, 
सबसे बड़ा मित्र ह, आनन्द मँ भित्रहे, उत्सवे पिताक 
बरावर है, बीमारी ममां के बराबरहै। कोध होने परमभी 
पुरुष अपनी खली को अघन्तुष्ट न करे । जहां नार्यो को पूजना हाती 
है, वहां देवता रमण करते है, सियो के श्रादर, खम्मान ओम्‌ 
पूजन से समी काम सफल होते ह! 

इस युगमे सियो के वेद्‌ पुने अर यज्ञ करने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया । उनका विवाह-संस्कार भी १२, १३ वषेकी 
अवस्था तक कर देनेका विधान बना दिया गया । कन्यां 
का उपनयन, जो वेदिक काल में सदेव हेता ारहाथा, 
केवल नाम-मात्र के लिए विवाह-संस्कार के अवसर पर।क्या 
जाने लगा । लगमग २०० ३० मे उपनयन सस्छार लियो के 
लिए वजित कर दिय। गया ओर तकं उपस्थित छिया गया कि 
जर्यो का विवाह ही उपनयन है षर तो, १० वषेमेही 
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कन्यार्छे का विवाह भी हने लगा क्योकि उपनयन ऊेल्िए मी 
यही समय नियत था। पिता १२ बषेसे अधिक की कुमारी 
कन्या पने धर पररखदही नहीं सकताथा। खियो की शिक्त 
ठेसी परिस्थिति मेहा ही नदीं सकती थी | महाभारत-काल तक 
तो चिघवा-विवाह सौर नियोग की प्रथा का प्रचलन रहा, पर ५०० 
३० के लगभग तक उनका सवथा लोप हा गया । इस समय वाल- 
विघवाया सो सतीह जाततीथीं या जीवन भर दुःखमय जीवम 
बिताती थीं । खियां धीरे-धीरे असहाय हा गदं । शाख्कासे ने 
नियम बना दियाकिपतिद्ुराभीदहातो खी उसकी पूजा करे। 
पुराणो ने एेसी सेचिकाच्चं को स्वगं भ सर्वां पद्‌ पाने की राशा 
से उत्साहित किया । 


इख युगम शि्योको पतिकी सम्पत्तिमें भाग पने का 
नियम पहक्ञे-पहल बना । जो श्ियां सती नदीं होती थी, बे पति 
की सम्पत्ति रा उपग कर सकती थीं । जातकामं कु एेखी 
खिर्यो के उल्लेख मिलते ईह, जिन्हाने पति की भृल्युदहा जाने पर 
राज-काज्ञ चलाया । 


धीरे-धीरे कन्या्श्नों के विवाह करते की अवस्था अर कम 
हाती गड । अन्त मे निशित शिया गया किठवषंकीकन्याका 
विवाह आदश है । तत्चिय कन्याम का विवाह तब भी १४, १५ 
वषे को अवस्थामेंहेतार्हा। सतीकी प्रथा श्ञो-समाज के लिष 
आदशं बनती गड । हीं, कभी भी पेसे शाक्लकारों की कमी नहं 
रही जिन्हे इष प्रथा को दोषमयी बताया, पर उनकी बात 
सुनी नद्यं गईं । सती प्रथा यहो तक बदु कि सतीन बननेषकी 
इच्छा रखने वाली ख्यां भी बलात्‌ जला दी जाती ्थ। 

इसी युग मेँ पदो-परथाका भी प्रचलन हृश्रा। पर्दे का नियमः 
भात ख० उ०-~--£ 
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प्रायः राजङ्रुल्न या धनी समाज में ही विशेष खूप मे रहा । मुसल- 
मानो के अने के पश्चात्‌ पदौ-प्रथा अधिक दृढ हाती गई । 

वेदिक कालीन समाज में च्ियोंकाजोस्थान प्रप्र था, वह 
धीरे-धीरे नदीं रहा ¦ उस समय ल्ली च्रौर पुरुष यापु श्चौर 
कन्या मेँ मेद्-माव कीमित्ति प्रायः अदश्यसीदहीथी। वैदिर 
काल के पश्चात्‌ भी, जवर सिरयो का प्द नीचे गिर गया, उनकी 
प्रतिष्ठा मँ भायः कमी नहीं रही । कामसूत्र में स्त्रियों क विषयं 
कहा गया हे किवे छऊुपघुम के समान ह । सदा से गर्भवती द्यौर्‌ 
नववधू क लि घ्या ग द्धो डु ने की रीति पल्ला र । । स्त यो को 
मृ्यु-दण्ड दिया ही नहीं ज्ञा सुताया । प्राचीन साहित्य में 
चित्तष्छो चंचल करने बाली. तपोमय ण्थ से डिगामे बाली ओर 
प्रेमिर्यो को सन्तप्त करने बाली मेषहिनी नारी के अवश्य ही बुरा- 
भला कहा गयाहे, परनारीका यही एक मान्न खूप नहीं है। 
वे माता होकर सदेव पूजित रही हैं, 

स्लीकावधघकरना महापातक माना जाताथा। असाधारण 
परिस्थितियों मे यदि कमी राज्ान्ली को मृत्यु-दंड देताथातो 
उसे स्वयं प्रायश्चित्त करना पड़ता था । मनुके अनुसारसखीका 
वध करने वाला मनुष्य प्रायश्चित्त करने पर भी शद्ध नदीं 
हो सकता था | 

भारतीय खमाज ने र्थो कोङ््ल सुविधायें मी प्रदान की 
थी । मागे पर इनके लिये स्थान बनाकर स्वयं हर जाना शिष्ा- 
चार रहा है । समान चअपराधया पाप करने पर शिर्यो की शुद्धि 
पुरुषो की अपेक्ता केवलं आघा दी प्रायरिचत्त करने पर हा सकती 
थी । ि्योसेकर भी नदीं लिया जाता था। अतिथि्यों का 
भाजन करानेके पहले ही कन्याश्च च्रौर गर्भवती चिर्योका 
सजन देने का विधान था | ज्ली-धन के उत्तराधिषार का 
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निणेय करते समय कन्यार्श्नो की गणना पूरो की गणना से पहले 
ही हाती थी। 


दसधा 


वैदिक कालम आरम्भसे हीदार्सो के उल्लेख भिलते ई 
वे साधारण सेवर्कोकीभांति कुटुम्बमें काम करते थे, पर उनका 
पद्‌ अन्य सेवको से कु्-कुड भिन्न होता था । उनका वेतन नदीं 
देना पड्ताशा, वेदानकेल्पमें दृसर्योको द्यिजा सकतेथे 
मथवा आवश्यकता पड़ने पर बेचे जा सकते थे । बवे अपने स्वामी 
का परित्याग उस समय तक्‌ नहीं कर सकते थे, जब तक स्वामी 
उनको युक्त न करदे) साधारणतः किसीभी जाति का मनुष्यं 
दास बन सकता था, पर शअ्मषने से उच्चत्तर जाति का मनुष्यं 
दास नरह बनाया जा खकताथा)। 


वेदिक काल में दास साधारणतः युद्ध मँजीतेहृए लोगदही 
होतेथे। राजार्भोके पास बहुत से दास-दासियां हाती थीं। 
राजा प्रायः दास-दासियो को ऋछषिर्यो की सेवा करने के लिये 
देते थे । उसी समय से प्रायः खदा ही प्राचीन भारतम दास-प्रथा 


इस देश में सदा ही दाप-दासियों के साथ सदुव्यवार करने 
का नियम रहा है । आपस्तम्ब सूत्र में कहा गया है कि आवश्य- 
कता पड़ने पर स्नो-पुत्र आदि केामेजननदे श्रौर न स्वयं खाये, 
पर दास का अवश्य खिलये। मनुने लिखा है कि पहक्ते दाख 
का माजन कराना चाहिए, फिर बचे हृए भाजन को पल्ली के साथ 
राना चाहिए । 


दासो का सवामीसे युक्ति मी भित्त सकती थी। कोटिल्यने 
लिखा है कि यथोचित धन चुकता कर देने पर खरीदे हुए, द््ड 
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पाये हुए अर युद्ध म पक्डे हए दास युक्त कर दिये जायं । यदि 
स्वामी दास के साथ दुव्यवहार करता है, उससे हीन काम कराता 
है, कष्ट देतादहै, नंगारखतादहेया पीटतादहैतो दास विनामूल्य 
चुकाये भी स्वतन्त्र है ।' नारद ने लिखादहै कि यदि दास स्वामी 
की प्राण-रक्ता करे तो वह स्वतन्त्र हा जातादहै रौर उसे स्वामी. 
के धनसेपुत्र को भांवि भाग भिलताहे। अकाल पड़ने पर 
भाजन के लिये बने हृए दास दो गौ देकर स्वतन्त्र हा जाते ई । 
जो भोजन केलिएदही दाख वने, वे भाजन न पाने पर स्वतन्त्र 
ह| यदि आक्रमणकारी किसी मनुष्यकेा पकड करवेचदे, 
तो वह दास राजाके द्वारा मुक्त कर दिया जाना चाहिए । नारद 
ने दासक सुक्त करनेका विवरण इस प्रकार दिया है-यदि 
स्वामी दास से प्रसन्न होकर उसे युक्त करना चाहे तो वह दास के 
कन्धे से जलपृणं कलश लेकर चसे फोड़ दे, दास के सिर पर 
पानी, फूल श्रौर धानफेकण बिखर दे श्मौर तीन बार कहे चि 
छन तुम स्वतन्त्रहा। स्वामी उसका रंह पूवे की थर करके 
बिदाक्रदे। 














प्राथिक जीवन 
उदयोग-धन्धे 


जीवन की चावश्यकता््ो की पूति के लिए प्राचीन भारतम 
विविध प्रकार के उद्योग-धन्धे प्रचलित थे । वैसेतो सदासेही 
असंख्य प्रकार के उद्योग-घर्न्धो मँ लोग लगे रहे है, पर प्रधान रूप 
५५ देश में षि, पशु-पालन ओर व्यापार मुख्य व्यवसाय 
रहे ह । 

कृषि का सवेप्रथम परिचय सिन्धु-सभ्यता के अवशेषो से 
लगता है । मेहेन्नोदडो मँ भाज सरे लगभग ५००० वषे पुराने, 
जोगेद्रं ओओरजोके दाने मिले, उनसे निश्चितज्ञात होतादै 
कि उस समय खेतीके कामम लोर्गो ने अश्चये-जनकु उन्नति 
कीथी। जो बैल उनके खेती काम में आतेथे, उनका अवी 
जो मत्तं रूप मिला हे, उसे देखकर ज्ञात होता है कि उस समय 
के लोर्गोका खेतीके काममें पूरा उत्साह थाश्ौर इष काम 
मै उनका मन लगता था।ये लोग प्रधान रूपसेगेह, जौ न्नौर 
शूडे की खेती करते थे । 

वेदिक काल मं च्रर्थीकोखेठी का बहूत अधिक चावथा। 
उनकी खेतीका ठंग बहूत कु वेसा दीथा, जैसा भाज कल 

गावोमें देखाजा सकता है। उनको खेती महल, फाल, 
जोते, दैसिया अदि का उपयोग होता था । उनकी जोत 
बोच्याईे, सिचाई, कटाई, पिटाई आजकल दी जैषो होतो 
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वैदिक कालकेहर्लोमेंदो खे अधिक बेल जोते जाते थे । काठक 
संहिता के अनुसार एकवार एकहलको २४ बेल भी सींचने 
मे असमथं हो गये । उस्र समय अभागा दहीदोवेललों कात 
चलाता था। हइलमें दोसे अधिक बेल जोतनेको रीति भ्रायः 
सदेव प्रचलित रही । पराशर्‌ ने लिखा है- 
हलमष्टगवं घम्यं षद्धवं मध्यम स्म्रतम्‌ | 
चतुगेवं नृशंसानां हविगवं ब्रुषघातिनाम्‌ ॥ 

(भारवे काहल धार्भिक है, दः बेललोका मध्यमदहे, 
चार बे्लोका हल नीच लोग चलाते । केवल वेल की हत्या 
करने बालेही दो बैरल काहल चलाते ।) पद्मपुराणं 
ब्राह्यणो कोखेती की विधिं कानिर्दृश करते हुये बताया गया 
है कि उन्हं आधे दिन तक चारबवर्लो काहल जोतना चाहिए। 
चार के भभावमें तीन बेलोकाहल भी जोत्ाजा सकतादहैः। 
जो दुबल, रोगी, अत्यन्त घलोटी अवस्था के ओर वृद बेल से 
काम लेकर इन्दुं कष्ट पहृंचाता हे, उषे गो-हत्या का पाप लगता 
है। इसी प्रकार वह्‌ मनुष्य भीपापी है, जोपएक शरोर दुबेल 
भर दूसरी ्नोर बलवान्‌ वैल को लगाकर उनसे भूमि जुतवाता 
है।जो विना चारा खिलाये दहदीवबेलको हल जोतनेके काम में 
लगाता है, वह भी गो-हत्या के पापका भागी दहे) 

वेदिक काल मे विविध प्रकार के अन्न--घान, जो, गेह, 
चना, माष, तिलप्रिय॑यु, मृग, मसूर, इख इत्यादि उत्पन्न किये जाते 
थे । कपास कीखेती मी होतीथी । जाड ओर बरसात मेदो 
फसलें बोई जाती थीं, उनके बोने श्नौर काटने का समय निश्चित 


था] 
महाभारत-काल मेँखेतीको विशेष रूप से राजकीय संरक्षण 


भिला । खेती वषां के मरोसे नदीं छोड़ी जाती थी । महाभारत मं 
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भीष्मे युधिष्ठिर के उपदेशदियादहै कि जहका दृश्य सुन्दर 
हो, जहां अन्न की उपज अधिक दहोती हो, जहां सव प्रकारके 
प्राणी निवास करते हो, वही भूमि जलाशय के लिये 
उत्तम दहेः राजा स्वयं पुख्य के लिये च्रनेक जलाशय बनवा 
देता था, किसानों की देख-माल करता था चौर उनका सदा 
विश्वास करता था । जातकं मे सामूहिक रूपसे खेतीकरनेका 
उल्लेख भिलता है | खव केखेत साथदही जोते जातेथे | सभी 
लोग मिलकर सिचाई के लिये सोते, जलाशय ओर नाते बनाते 
थे । गांव का मुखिया सिचाई की देख-रेख करताथा | गाँव भर 
केखेतों कीरक्ञाकेल्िए्‌ एकी जाङ्ा बनता था। ग्रीक लिखक्छ 
सटेबोने मीटेसी कृषि-पद्धति का उल्लेख किया दैः ¦ वह्‌ लिखता 
है कि चष फे अन्त मेँ प्रस्येकं मनुष्य अपनी आवश्यकता के. 
अनुसार अन्नल्ञेलेता था। शेष अन्न जला दिया जाता था। 
एेखा इसलिए किया जाताथाक्छिक्ीं ल्लोग श्रालसीन दहो जायं 
चरर आवश्यकता न रहने पर काम करना छोड़ दें । 


मेयेकाल मे राजा कीञ्ोर से सिचाई का सुप्रबन्ध किया 
गया था । चन्द्रगुप् मेये के शाषन-काल में ३१० इ० प्म 
आधुनिक जूनागद्‌ प्रान्त क गिरिनगर मँ उजेवत्‌ पवेत की घाटी 
को बांधकर एक बड़ी फील बनाई गई । २६० ३० पू° म अशोक 
ने सिचाई लिए उससे नेक नहर निकलवादईं । यह बाँध 
१४० इ०्मे टूट गया । पश्चिमी भारतकै राजा रशुद्रदामन्‌ ने 
इसको प्ठिर बनवाया । लगमग ३०० वर्षी के बाद्‌ यह बांध एक्‌ 
वार श्रौर टूटा ओर ४५६ ३० में स्छन्दगुप् ने इसको बनवाया । 
इस प्रकार के बांध बनवाने छा कामं तथा अन्य सिचाड के प्रबन्धं 
प्रायः सभी राजाजी ने क्ियि। 
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३० पू० २०० कै लगभग की छृषि-सम्बन्धी उन्नति ओर महत्व 
की कल्पना महाभाष्य के इस वस्यसेकीजा सकती है :- 

अथेवानयं देश उच्यते यस्मिनणावः सस्यानि च वर्तन्ते 
( वह देश अर्थवान्‌ कहा जाता है, जहां गो ओर सस्य विराज- 
मानदो!) 

मनु ने अस्ावघानी केकारणखेतीन करने वाला पर खमु- 
चित प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्थादोडहै। उस समय यदि कोड 
खेतिहर असावधान होता ्मौर अपने खेतको चर जतेदेता 
अथवा उपज को किसी प्रकारभीनश्टहोनेदेताती राज्ञा उससे 
भूमिकर का दस गुना दश्ड-रूप में लेता था ! उस समध सिचाई 
के सुप्रबन्ध के लिए गां्वोकी सीमाभों पर तडाग, उद्पान, 
बावली च्मर नरो का प्रबन्ध था। 

गुप्त-काल मे राजा आदित्यसेनकीखनी ने एक बड़ा जलाशय 
बनवाया । तत्कालीन भारतवासियो ने खेती को सबसे अधिक 
्माकषेक सानायथा। जह्यपुराणमें कहा गयादहै शि जिष राष्ट 
मँ किसान बहुत हो, परन्तु वे षमंडीन हों तथा जहां सब 
प्रकारके भन्न उत्पन्न हाते दहो। वहीं बुद्धिमान्‌ मनुष्यकोरहना 
चाहिये । मूमि सदा अन्न उपजाने वाली होनी चाहिये | 

काश्मीर के राजा अवन्ति वमा के मन्त्रीसूयंने बाद श्राने 
पर मेलम के तटपर बाँध बनवाकर उससे नहरं निकल्लवाईं । 
उसने प्रव्येक प्राम की भूमि की जांच करवाई कि उसे फितने जल 
की आवश्यकता है अर णिर उचितमात्रामें सिचाड के ल्लिए 
जल देकर खेती का एेखा सुप्रबन्ध करवाया कि चावल्ञ का मूल्य 
पिते से \ हो गया । कल्हण ने राजतरङ्गशी में सूयं की 
चतुरता कावणेन करते हूर कहादहै छि उने नदियोंको इस 
प्रकार नचाया, जेसे स्पेरा सापो को नचातादहैः। 
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दसवीं शतीमं परमार वंशी राजञा वाक्पति मुज ने अनेक 
जलाशय ख॒दवाये । उनमें से युजसागर अवमभी धारानगरोके 
समीप उसकी कृति का स्मारक स्वष्प विराजमान है । इसी कंश 
के राजा भेजने वीं शतीं भेजपुर क समीप एक बहुत 
बड़ी मील बनवाहे, जो अपने युग मेँ सर्वोत्तम गिनी गड । यहं 
१५ वीं शती तक उस प्रदेश को अलंकृत करती थी। इसका 
सवनाश शाह हसेन ने १५ वीं शती मेँ कर दिया। 

ताभिल प्रदेशमे नदियोंका जल मुहानेके पास रोक कर 
उखसे सिच की जाती थी | सिच लिए करिकाल चोलने 
१०० मील का वाँ कावेरी पर बधवायाथःा | चोलं ने बहुत से 
कुयें र जलाशय भी बनवाये | इस वंश के राजेन्द्र प्रथमने 
पनी राज्ञघानी के समीप एक फील बनवाहै, जो कोत्तेरन शच्रोर 
वेल्लार नदिर्यो के जलसे मरी जासतीथी | इस फलकी चार्यो 
मरोर की दीवाल  सील्ल लम्बी थी। इसमे पत्थर के बने हुए नाते 
दयौर नालियां बनाई गहे थीं, जिससे सिचाई कापानी बाहर 
आता था | दक्िण भारत के पल्लव राजा्श्नो नेभीखेती के 
लिए सिचाहे शा प्रबन्ध छया । उन्होने मी अनेक कीर्लो ओर 
जलाशयो क निमण शूराय , 

इस प्रथा को भारगीय यात्रियोनेलंकामे मी चलाया । परा 
क्रम बाहू (२६५० ३०) ने लंका मेँ १४७० जलाशय ओर ५३४ 
नहर बनवादईं भौर अनेक जलाशयो ओोर नहो छी मरम्मत 
कराड । 

भारतीय धरमौम जलाशय श्रोर कूर्मो का बनवाना महान्‌ 
पुण्य का साधन माना गया है । प्रायः समी स्मृतियों ओर पुराणों 
म इनका निमांण करने वार्त की प्रशंक्ता की गहे है। इस 
धार्मिक व्यवस्था के कारणदहीसदा से कयं भर जलाशय ब्रनते 
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प्राये &। ये कीं मठं न जाय, इष उदेश्य से भो एक उप्रयोगी 
धारक व्यवस्थादो गड थौ--पहलते पांच लोदे भिद निकाल 
कर ही पोखरे मे स्नान करने के लिये प्रवेश करे इस विधि 
से पोखर ओर जलाशयो की गहराई अधिक वी तक सम्भव 
रहती होगी । पद्मपुराण मे नष्ट होते हए जलाशय को पुनः खुदवा 
कर उसका उद्धार करने काकाम सुल, शान्ति ओर स्वमै-प्राप्ि 
का कारण बताया गया है| 


भार्तनेखेतीको सभी उद्योगो मँ प्रमुख स्थान दिया था; 
प्रायः सभी जातिर्योके लोगसदा सेद्ी अन्न उपज्ञाते काकाम 
मुख्य शूप से तथा अन्य काम गौणरूप से करते थे) अवुजैद्‌ 
सैरापीते लिखाहै-किवषां कै दिर्नो मै नाव नदीं चलते, 
भारतवासी उन दिनं खेती-बारी या अन्य कोड व्यवसाय करते 
ह । इसी वषा पर उनका निवांह्‌ होतादहै। इसी ऋछतु म चावल 
होता है, जो उनका साज्नन दहै, 
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सिन्धु-सम्यता के युग मे लोग फर्लो से परिचित थे। 
अनुमान कियाजातादहै छिव लोग खजूर, नींबू, नारियल ओर 
अनार के फलों को अपने उदार्नो मे उपजातेथे। वेदिक काल 
म लोगों का ल खानेकाचाव था | वनसे बहुत से फल प्रकृतिः 
प्रदत्त रूपमे मित्त ज्ातेथे, पर उन जंगली वृता के फलो से 
सन्तुष्ट नरह कर डर्हयोनि परिश्रम करके अच्छ फर्लो केदृर्ता 
को उपवनो में स्थान दिया । रामायण ओर महाभारत में विविध- 
प्रकार के उपवर्नो का वणेन भिलता £ । स सभय भ्रस्येक नगर 
के समीप सावजनिकु उपवन हता था। धनीलोर्गो के उपवन 
उनके घर्यासेस्रटेष्ीरहतेथे, 
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जल्लाशर्यो मै पद्मवन तैयार श्रिये जाते थे। एेसे पद्यवनं 
उदानो के वीच होतेथे। बोद्धकाल मेँ काशी के राज्ञाके 
उदयान कौ दीबाल १< हाथ चोडीथी। उस कहं स्थानां पर 
दरार श्रौर अद्रलिकाये बनी हृं थी । इस उद्यान मे विविध प्रकार 
के वृक्ते लगेथे,जो फल ओर पूलस लदेथे। इस उदान के 
बीच एक पुष्करिणी थी, जिसमें पाच प्रकार के कमज्ञ खिले 
हुए थे! 

महाभारत कै अनुसार वृत्त लगाने बाज्ञे मनुष्य की इस लोक 
मै कीति बनी रहती हैः ओर मरने के पश्चाच्‌ उसे उत्तम फर की 
प्राप्रि होती है। इस प्रन्थ में वृतो को, लगाने बाले व्यक्ति का पुत्र, 
मानागयादहै। उस समयलोगोंषो धारणाथी कि बृ्ते अपने 
पुष्पो से देवता्श्रों को, फलों से पितयं को श्रौर ह्ायासे 
तिथियों को सन्तुष्ट करते । महाभारतकार नेकदादहैकि 
लौकिक अमीर पारलोकिक कल्या चाहने बाते व्यक्तिं का कतव्य 
है कि बह पोखरा खुदवा कर उसके किनारे अच्छ-अच्छे वृत्त 
भी लगाये ओर उन वर्को पुत्रके समान रक्ता करे, 
` उपवन लगानेकी वैज्ञानिक विधिका उल्लेख अथेशाख्में 
इस प्रकार मिलता है--वृत्त लगाने के पहले गडढा खोद्ना 
चाटिए, उख गड्टेकोशञख्ागसे जलाना चाहिए, णर उसमें माय 
कीहड़ो ओर गोबर कीखाद्‌ डालनी चादिष्ट श्रीर तब रोधा 
लगाना चाहिये । महाराज अशोक ने प्रजा के सुख के लिये 
दमसंख्य वृत्त सड़कां के किनारे लगवाये ¦ 

गुसकाल मे उपवर्नो का पयोग सरस जीवन श्र मनोरंजन 
के लिये होता था | उन्म मनोरम प्राङ्त्तिक हटा सवेत्र विराज्दी 
थीश्यौर भांति-मांतिकी कीडा्रोंके लिये साधन प्रस्तुत छ्य 
जाते थे । उपवन के साथदही जलक्रोडाके लिये पुष्करिणी होतीः 
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थी । प्रेमिर्यो की कीडार्ो के लिये क्रीडा-रौल्ल बनता था । उपवनों 
मे मति-भांति के गाने बाल्ञे रोर मनोहर पकती पले जाते थे। 

उपवन का महत्व भारतीय जीवन मं सदा बदता गया। 
वर्तो की बदवारी रौर स्वास्थ्य के लिये उनके रोगो का अन्वेषण 
ओर चिकित्सा का प्रबन्ध हश्या। वराहमिहिर (५०५ ह° ) ने 
बहत्संहिता ॐ वृ्लायुरकेद नामक अध्यायमें वर्तो के विकास ओर 
उनके रोगों के उपचार के उपाय बताये रहै 

पौराणिक कालमे वरर्ञोकी पूजा होने लगी। मत्स्य पुराण 
म बर्तोत्सव का महान्‌ आयोजन करने कीस्ीख दी गड दहै । 
पदयपुराण मे पीपल के वृ्ञारोपणश का अत्यन्त महत्त्व बताया 
गया है पीपल का वृत्त सरोवर्रो के चारों अोर लगाने की विधि 
दी गड हे। ऽस पुराण के अनुसार रसो के क्रय-विक्रयके 
लिये नियत रमणीय स्थान पर, मागे में शौर जलाशय के किनारे 
वृत्त लगाना चाहिये । 

समरबी लेखको ने भारतीय उदानो कशी बडी प्रशंसाकीहे। 
उनके लेखो म भारतीय नारियल, नीव, आम अौरकेलेके 
सन्दर नौर स्वादिष्ट एलो का बार-बार वणेन भिलता है । 

. पयुःपार्म 

कृषि के साथ-साथ पशु-पालन का उद्योग सफलतापूबेक 
चलता है । प्राचीन काल से ही भारतवासियो ने इन दोनों च्योरगो 
की पारस्परिक संगति देख कर सदा दही इनको अपनाया है) 
कृषि से केवल मनु्योंकादही भाजन नदीं इत्पन्न होता, अपितु 
पशुध्योंकाभीमोजनदहवा है, पशुओं मे सबसे अधिक महिमा 
श.लीवेलदहै वह हत खींचकर खेती कैकाम मेँ सहायता 
देता है| पशु्ोके गोबर से खाददहोतीदह्ै। खाददही खेती के 
पो्घों का मुख्य सजन है। 
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सिन्धु-सभ्यता के युग में लोग वैल, संस, सेड, हाथी, कुत्ते 
ओर ऊंट पालते थे । तत्कालीन बलों की मूर्तिं से थह निश्चित 
प्रतीत होतादहैकिवे लोग पशु-पालन-विज्ञान मे परम प्रवीण थे। 
पशुच्ओकोवे केवल पशुदही नहीं सरमकते थे, अपितु उनको 
मानव-जीवन के अत्यन्त सन्निकूट मानते थे । वे पशुर््रो को पूज्य 
कोटि मे गिनते थे ओर उर्होने पशं शो देवतां का 
पाश्ववती माना था। अपनी कलात्मकं कृतियों मे पशुर््ोंको 
स्थान देकर उन्होने सिद्धकर दिया कि पशुर््ो के प्रति उनका 
प्रेम था, - 


वैदिक काल मेँ प्रायः गाय, वैल, भसे, घोडे, हाथी, ओट. 
गद्हे. बकरियां मौर मेङ्‌ पाली जाती थीं उस समय राजार््मो 
की अध्यक्ञता मे सहस्रो हाथी, घोडे ओर गायं रखी जाती थीं। 
्मार्धिक विकास कै लिये आयं गवो को इतना शआावश्यक मानते 
थे कि उनको देवता रौर अघ्न्य की पदवी दी गई । वे देवता््यों 
से प्राथना करतेथे करि गायों की संख्या उत्तरोत्तर बहती जाय 
छोर बे अधिक दूध दें। 


पशुर्ो से मानर्वो का सम्बन्ध निकटतर होता गया। पश्र 
के प्रतिलोगों केवही भावदहो गये, जो परिवार कै लोगोंके 
साथ होते थे गोवत्स के उत्पन्न होने पर उसकी माता के चाटते 
के पहले ही उसके ललाट को चाटना उसके लिये पुष्टिकारक 
माना गया । गोवत्स के जन्म के अवसर पर वैदिक मन्तो का 
पाठ होता था | गोशाला मेँ प्रतिदिन सन्ध्या के समय गै््ोंको 
सुगन्धित दर्यो के गन्ध से आ्आह्ादित किया जात। था । 

महाभारत मँ न्कल तथा सहदेव के पशु-पालन की चचां की 
गड है । ये दोनों घोडे रौर ग्नो की शित्ता्ौर परिचर्यां में 
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कुशल थे } तत्कालीन राजायं के पास असंख्य गायं ह्योही थीं 
राजा विराट्‌ की गाये एक लाख थीं। मेगलन का महत्त इतना 
अधिकथां कि राजकुमार भो पशुओं कौ गर॒ना करते तथा 
उनको देख-भाल करने के लिए नियुक्त होते थे । 
पशुर््ोकी उपयोगिता तत्कालीन राजां के लिए बहत. 
अधिकथी | सेनाम हाथिर्यो भौर षोड के अतिरिक्तं बैलगाड़ी 
म जुतने के लिए बल्लो को आवश्यकता पड़ता थी । देखी परिस्थित्ति - 
मे राजायं के संरक्षणं पशु-पालन के विज्ञान की उन्नति हृ । 
अथंशाञ्में कोटिल्यने तत्का्ञान सजाश्रयमें पाक्ञे इर मैं 
घोड़ो अनौर हाथियों चादिके संदधेन का पूरा विवर्ण दिया 
है । इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन षशुर््रोका जीवन बहुत 
सुखी था । घोड़ों के विषयमे जो कुं चसने लिखा दहै, उससे 
ज्ञात हेताहै कि इनके मजने प्रयान्तः चावल, जौ, चना, 
मूग माष, तेल, नमक, मांस, दही चनौर चनी होतः थी । बड 
को पैदादहोनेके समयसे लेकर दस दिर्नो तक मक्खन ओर 
हा दिया जाता था । उनोः मास तक दूध श्रौर चार वषं 
तक जो खिलाते-पिल्लाते थे । षोड को सुरक्षित श्रौर नीरोग रखने ` 
के लिए प्रबन्ध किया गयाथा। उनो किसी प्रकार की हानि 
पहुचाने वाला व्यक्ति दण्डनीय था। वैय उनके स्वास्थ्य की 
चिन्ता करते थे । यदि श्रौषधिर्योकेदोषसे यावैय को असाव. 
धानी से घोड़ो की बीमारी बद्‌ जातीथी तो उनको दण्ड द्या 
जाता था। घोड़ों की सजावट सुरुचिपृणं नागरिको कीर्ति 
होती थी । उनको नहलाया जाता था, चन्दन से उनका शरीर 
चचित च्याजाताथा ओर दिनि मँ दो वार उनको मालाय 
॥ जातीथीं। इसी प्रकार छन्यपशुर््रो कामी संवर्धन 
ताथा 
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मनु ने व्यवस्था दीदहैिगाव के चार्यो अर ४०० हाथ 
तथा नगरके चारो मोर १२०० हाथ वचोड़ी भूमि दोड देनी 
चाहिए इस भभिषका नाम परीहार थार यह पशुर््ो कै 
चरनेकेलिएथी। मनुते पशुर््ोकी देखभाल करते वार्लोको 
सन्तोष जनक देतन देने का विधान बनाया है ओर बताया है 
किजो चरबाहा वेतनकेरूपमे दृधहीलेना चाहे बह स्वामी 
की श्माज्ञा से प्रत्येक दस्र गायो के सयृह्‌ मेँ सबसे अधिक दृष 
देने वारी गाय कादृूध हेले। चरवाहा दिन मर पशु्चां के 
साथ रहकर उन्हं चराता था। सन्ध्या कै समय पशुर््चोको 
चरवाहे स्वामीढके धरला देतेथे। कभी-कभी रान्निके समय 
भी पशु चरवाहयं की देख-रेख मर डोड्‌ दिये जाते ये। 
गुप्कलीन पशु-पालन कः आदृशं कालिदास ने रघुवंश 
मँ चित्रित छिया है--.सहासाज दिलीप स्वयं नन्दिनी नामक 
गाय की षरिचयां कररहे है । प्रतिदिन बद्वह पीलेने के 
पश्चात्‌ उखको गन्ध श्रौ माना से रानी स्वयं सजाती है| 
राजा कोमल आर स्वादिष्ट घास नोचकर गाय को खिलाते है 
उसके शरीर को खुजलते हैँ ओर मच्यो कोभगा देतेदहं। 
ह्‌ गाय, जिधर चाहती हे, मनमानाचरतीदहै, सन्ध्या हो जने 
पर वसिष्ठ के आ्आश्रमकी ओर गाय लोरती है | रानीदहदाथमें 
अक्षत लेकर उसकी प्रदक्िणा करती है, प्रणाम करती है श्मौर 
संगो के सध्य-माग का चेन करतीदै। रात्रि कै समय उस 
गाय के निकट बलि मौर दीपरखे जाते ह गायके सो जने 
पर ही राजा सोते दहै । एक दिनि जब गाय को सिह पकड़ तेता 
हैतोराजा गाथ के बदले में अपना शरीर देकर गायङकी रक्ता 
कृरने के लिये उद्यत हो जाते है 
पोराणिक काल मेँ पशुश्च के भ्रति सौक्षादमय व्यवहार होता 
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रहा । उस समय नियम बनाया गया छि प्रतिदिन बैर्लोको चोर 
श्नौर व्याघ्र भादि से रहित स्थान मे, जहोँघाख काटोन गहे 
हो, चरानां चाहिये । उनको यथेष्ट घास खाने केलिएदी जानी 
चाहिये । वेलं कै रहने के लिए एेसो गोशाला होनी चादिये, 
जहां किसी प्रकारका ख्पद्रवन हो । गोशाला को गोवर, मूत्र. 
रीर विखरी हृद घास आदि हटाकर सदा स्वच्छं रखना 
चाहिये । उस समय गोशाला को देवतार््ोका स्थान माना 
गया था । वहां कूड़ा फैकने की मनाही थी । विद्धान्‌ पुरुषो का 
कतेव्य बतलाया गया हैकि वे गोशाला को पने शयन-गृह` 
की भांति स्वच्छ रखें, उसके धरातल्त को समतल बनायें तथा 
एेसी व्यवस्था करे, जिससे वहाँ सर्दी, वायु ओर धूल से पणुर्थं 
को किसीप्रकार काक्ष्ट नहो गौ को अपनेप्राण के समान 
समने की सीख दी गड दहै । 

काम करने वाले पशुओं को छुद्र भी मिलती थी । अमावस्या, 
संक्रान्ति तथा पृशिमा कोहल जोतना मना था। इन तिधथिर्यो 
को पशु्भोके शरीर मे श्वेत श्रौर रग-विरंगी रचना करके 
काजल, पुष्प श्रोर तेल के द्वारा उनकी पूज्ञा करना पुण्यकारक 
माना गया था। 





व्यापार 

नवीन प्र्तरयुग से दी बहुमूल्य वस्तुओ को एक दुखरे से 
प्राप्त करने के लिये योरप ओर एशिया का व्यापार बला आ 
रहा है । उस समय भी लोग बहुमूल्य धातुर्चो, रत्नो ओर 
मतिर्या की खोज मेँ सहस्रो मील की यात्रा करते थे | संभवतः 
नवीन प्रस्तर युगके व्यापारी-विदेशिर्यो ने ताम्रपर्णी नदीके 
तट पर अपनी वसति बसाहे थी । यह, नदी मेतिर्यो क लिए 
प्रसिद्ध रदी है । यहां आस-पास सोना भी मिलता थां। 
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सिन्धु-सभ्यता केल्लोगोने केवल भारततके विभिन्न प्रदेशो 
मही अपने व्यापार काप्रसार नहीं किया, अपितु भारत के 
बाहर विदेशो से भीवे व्यापार करते थे। वहां की सुद्रायें 
संभवतः व्यापार करने मेँकाम मेँ आती होगी । वे भारत के 
बाहर से टिन, तावा श्रौर बहुमूल्य रन्न मंगाते थे । सिन्धु-सम्यता 
की समकालीन सम्यतायें मिश्र ओौर मेसोपोाटामियामें भी पाई 
जाती दह । भारत, मिश्र श्रौर मेषोपोाटामिया मेँ पाड जाने वाली 
तत्कालीन वस्तुश्रोंसे ज्ञातदहोतादहैक्रि इन समी देशोमें व्या- 
पारिक श्रादान-प्रदान होता था । सिन्धु-समभ्यता केल्लोग नार्व 
काभीडपयाग करतेथे, 

वैदिक कालम पणि नामक व्यापारी जाति का उल्लेख 
'भिलता है संभवतः उनकी आयी से नहीं प्टती थो। उस 
समय नदि्योके आ्रार-पार जानेके लिये नावों का उपयोग 
होता.था । वेदों मे सामुद्विक नावो का उल्लेख भी भिलतादहै। 
संभवदहे, बे समुद्रो मे चलने बाल्ली नविरो या बड़ी.बड़ी नदियों 
मेही चलतीर्हहो । बडी नदियोंकरो भी समुद्र कहते ई । इसमें 
तो कोड सन्देह नदीं कि उनकी नावें बहुत बड़ी थीं ओर उसमें 
क्तौ पतवर तक लगाये जाते थे | नावो के अतिरिक्त उस समय 
र्थ श्रौर गाडि्योंसे मी व्यापार होताथा। रथों घोड़े जुतते 
थे रौर गाड़ियां बैल सेखींची जाती थीं । जंगलो केबीचसे 
माम बनाने के लिये संभवतः श्रभिसे वक्तोको जला दिया 
जाता था । अभिका एक नाम तत्काल्लीन साहित्य मे पथक्रत्‌ 
भी भिलता है । 

व्यापार विशेषतः बस्तुश्रंके ही लेन-देन से होता था, 
मुद्राया का ५चलन कम था | द्रा की इकाई गायथी। गाय 
कोही उस युग कासिक्षा मानाजा सकता है । निष्क नामक 
० स ० इउ०~--२० 
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सोने काटक्डा भीमुद्राके रूप मँ प्रचलित था क्रय-विक्रय 
प्रायः वल्ल, चादर, चमं श्मौर सोम कादहोता था! 

वैदिक युग के अन्तिम मागमे आयी का किरातो से व्यापार 
बढ चला । किरात प्रायः पवतो ओर वनो रहते थे। उनकी 
्रौषधियां आर्यो के समाज मे बिकती थीं। निष्क, शतमान 
पर कृष्णल नामक सुद्रार््ो क) प्रचलन हूश्रा | व्यापारिर्यो क 
संघ बनने लगे । वैश्य जातिने मुख्यसूप से वाणिच्यका काम 
द्मपनाया | 

इ० पू०प८्वीं शतीसे लेकर क्षगमग चोथी शती ई० पूञ 
तक स्वरणं मूमि ( वमा ओर मलाया श्रादि ), तान्रपर्णी ( लंका ) 
मौर बावेर्‌ (-वेबीलौन ), चीन, भिश्र आदि से व्यापारिक सम्बन्ध 
५ | भारतीय नदिर्योसे प्रादेशिक व्यापार के लिये सहज्राति 
( मध्य भारत ›, कोशाम्बी (यमुना के तट पर), बनारस, 
अयोध्या. चम्पा ( भागलपुर के समीप), पाटलिपुत्र (पटना) 
शरोर पत्तल ( सिन्धु नदी के तीर पर ) प्रमुख नौस्थान ये। समुद्री 
तो पर भृगुकच्छ ( भङडौच ), शूरपाीरक ८ बम्बर के उत्तर सोपर ) 
शादि प्रमुख नौस्थान थे । ये जल-माम थे। . 

स्थल-मागे से व्यापार की अच्छी सुविधा थी। एक सड़क 
गंगाकी घादिर्योके प्रमुख नगर्यो से रोती हहे तक्षशिला जाती 
थीश्मोर वहाँ से सडक मध्य एशिया ओर पश्चिमी एशिया तक 
गहे थी । दूसरी सड़क दक्तिणी विहार के राजगृह नगर से 
श्रावस्ती भौर वहां से गोदावरी तट तक गई थी । तीसरी सद्वा 
राजपुताना के मसभूमि से होती हृड सिन्ध नदी की घाटी तक 
जाती थीश्मीर बहोंसे नमैदा नदीके मुहाने तक गई थी। इन 
मागौ मै यात्री ओरर व्यापारियों का पथ-प्रदशेन तारा को 
देखकर दिशा-ज्ञान करने बाते लोग किया करते थे । 
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एक भारतीय नाविक का उल्लेख योरपीय साहित्य मे भिलता 
है, जो चौथी शती ईे० प° मे जमनी यौर इंगलैंड के बीच श्रपनी 
नाव जे गया था, पर दुभाग्यवश वहां तुष्ठान में फंस गया। 
एसे श्रौरभी भारतीय नाविर्को क उल्तेख योरप ओरमिश्र 
के. प्राचौन साहित्य मे मिलते, जो ईेसबो शती से पूवं उधर 
गये थे । 

मोयेकाल में भारत-का भिश्न, सीरिया ओर प्रक रा्थ्योसे 
व्यापारिक सम्बन्ध था मयं राजां के जल-यान विभाग 
की ्ओरसे बहुतसी नावे बनती थीं चोरः किराये परर भी 
चलती थीं | 


उपयुक्त कालम व्यापार को मुख्य वस्तुएं रेशम, मलमल, 
बेल-बूटे काकाम, लकड़ी, पश, हाथी-दांवकाकाम, रन्न चौर 
सोना आदि थीं। 


कोरित्य के अथशाख्च से तत्कालीन ध्यापार्‌ का पूरा परिचय 
मिलता है । बह लिखता है कि उत्तर भारत कम्बल, घोड़े रौर 
चमड़ केलिये तथा दक्षिण मारत शंख, रन्न, हीरे, बहुमूल्य 
पत्थर, सोती भौर सोने कै लिये अच्छ व्यापारिक केन्र 
है| जो व्यापारी नाप-तोल्ल म गड़बड़ी करते थे, उन्ह दण्ड 
दिया जाता था । पण्याध्यक्त, जो राजा की रोर से नियुक्तं किया 
जाता था, प्रजा की वैस्तु के क्रय-विक्रय का भी प्रबन्ध 
करता था । | 

० पू० पहली शती में भारत ओर रोम राञ्यका सम्बन्ध 
स्थापितदहेाचुहाथा। योरपके लोग भारतकी भेग-विलास 
की वस्तुरश्चों को बहुत चाव से गाते थे। पहली शती मेँ 
हिप्पालस ने भारतसे योरप जाने का सरलतम सामुद्रिक मागे 


( १७८ ) 





दह निकाला। पहली शती के अन्तिम मागमे भिश्रदेशमें 
रहने वाक्ते एक म्रीक नाविकने लाल खागर ओर अरब सागर 
घे होते हए भारत के समुद्री तट की यात्रा की। उसने (एरिध्ियन 
सागर का परिभ्रमण नामक पुस्तक मँ इस यत्रा का वणंन 
कियादह। 

ङपर जिस व्यापार का उल्लेख किया गया है, उसकेदारया 
भारतयोरपकीसोनेकीमुद्रा््मोंसे मरने लगा। 

पहली इ तवी शती भै अफ्रीका के किनारे कड द्वीपो में 
भारतवासिर्योने अपना व्यापारिक उपनिवेश बनाया । एेसा 
एक उपनिवेश सकोत्रा द्वीपमेथा। परचिमीदेर्शोमें भारतमसे 
मस्ते, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, दाथी-दांत, कष्कुए की 
पीठ, भिद के बत्तन, मोती, हीरा, जवाहिर, चमड़ा, दवा आदि 
जातेथे । उन देशो से भाग्त में कपड़ा, दवा, शीशे के बत्तेन 
सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा रोर जवाहर अते थे। पहली 
शती इसवी के भीक लेखक क्षीनी ने लिखादहै किडइस व्यापार 
से भारतण्ो बहुत लाभ दोताहै ओर रोम-साश्राञ्य का बहूत 
अधिक धन भारत जातादहै। उस समय चोल प्रदेशमे कबवेरी- 
पटम्‌, तोडी श्चोर पुहार समुद्री व्यापार के बड़ केन्द्र थे। अफ़ोका 
मे सिकन्दरिया व्यापार का महान्‌ केन्द्रथा। लाल सागर तक 
जो सामान पहुंचता था, वह्‌ वहीं इकट्धा होता था ओओोर वहं 
से योर ओर अप्रोकाके देशो में येजा जाता था। 

पूवीं देर्शोके साथ भी व्यापार बदृता रहा। बंगाल की 
खाड़ी से नाव पूर्वी द्वीप समूह अभर चीन तक जातीथी। 
पूवीं द्वीप समूह में मसाल्ते की उपन बहुत अधिकथी। दृखरी 
शती ३० मेँ टालेमी ने मलाया, जावा च्रौर सुमात्रा आदि क 
व्यापारिक केन्द्र का उतलेख क्रिया है । टालेमी ने क्िखा है कि 
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पलुरा( गंजाम के समीप नोका-स्थान) से सोधा समुद्री मागं 
मलाया जाने के लिए प्रचलितथा। भारतीय साहित्य मँ उन 
वीर चमर उत्साही व्याररियों तथा ज्तृन्निय कृमारोकी कथायें 
भरी पड़ी, जो पुदुर प्राचीन काल मेप्रार्णोको संशयमें डाल 
कर पने भाग्य कानिणय करने के लिये इनद्रपेंकी भोर 
चल पड़थे। उन्होने बर्हां पर व्यापारिक छेन्द्र तथा साखाञ्य 
कीस्थापनाकी । इन्दीलोगो के साथहो भारतीय संस्छृतिभी 
उन दर्शो मे जा षर्हुची | 

सातवीं शतीसे योरप मेँ अर्बों का प्रभुत्व हो जानेके 
पश्चात्‌ भारत का पश्चिमी देशो से व्यापारिक सम्बन्ध अर्ब 
के माध्यमसे होने लगा) अरब स्वयं बडे कुशल नाविकूथे। 
वे रब से चलकर भारतीय सयुद्रीतट सेते हुर पवी द्रप 
समूह रौर चीन तक पर्हचतेथे। सातवीं शती मे फारसकी 
खाड़ी मँ उबल्ला का प्रसिद्ध नोकास्थान राक मेँ बसरे के 
पास था । उस समय निश्टवतीं देर्शोसे भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध बहूत बदा ह्या था। उबला भारतका ही एक डुकडा 
गिना जाताथा | चीन ओर भारत से आने वाक्ते जलयान यहीं 
ठहरते थे रौर यहीं से चलते थे। भारतीय व्यापारिक उन्नति 
की कल्पनां एक अरव यात्री के नीचे लिखि बणनसेदह्ो सकती 
है । उसने हजरत उमर कोभारतकाबिषरण देते हूए कदहा- 
भारत की नदियां मोती पवेत लाल ओर वक्त इत्र है। 
हजरत उमर ने उबला पर अपना अधिकार कर लिया। तवसे 
लेकर लगभग २५० वर्षौ तक यह नोकास्थान अरर्बोके हाथमे 
दिन-प्रतिदिन उन्नति करतारहा) सातवीं शतीके मध्य मागमे 
इराक मे अरर्वोने बसराका नोकास्थान भी वनवाया। बसरा 
भी भारत आने-जाने का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। 
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जल-थल मं दोडते षटिरते है । यहूदी दास, रेशमी कपडे, 
खमूर, पोस्तीन ओर त्वार बेंचते है। ये फिरगिस्तान से सवार 
हकर रूमसागर के मिश्र वाते तट पर चआमाते दहै ओौर स्थल पर 
उतर कर व्यापार की सामप्रो पशुश्मों की पीठपर लाद कर 
` लाल सागर लाते, वहां से फिर जहाज पर बेठकर जहा आते 
ह ओर जहा से सिन्ध, भारत अर षीन जति । इसीमगेसेवे 
लोटते भी । यहूदिर्यो कादृखरा मागे ूम-सागर सेनावसे 
शाम, षटिर थल-मागे से इराक ओर वहाँसे रात की नहरमें 
नाव से बगदाद आनेकादहै। वे वगद्ाद्‌ सेदज्ला नदीमें नाव पर 
यात्रा करते हुए उबला पूर्हुचते हँ । उबलासे वे उमान, सिन्य, 
भारत ओओर चीन जाते रईै। 
ठ्न सुदांजबाने लिखा है कि रूसी जाति के लोग भी 
भारत श्मौर चीन तक जल-थल के मागे से अ्ाते-जाते ई, 
इसी समय काबुल ओर गजनी मे भी भारतीय व्यापारिक 
संडियां थीं । । 
नवीं श्तीके एक अरव याच्रीने इख बात का विवेचन 
श्या कि सेराफुके जलयान भारत क) ओर तो जति पर 
मिभ्रकीश्मोर नदीं जाते । उसने कहा है--'भारतके पानी में 
मोतीहोताहै, पवतम हीरे होते ओरसोनेकी खाने, 
जानवरोंकेमुहमें हाथीनदांतदहै, भूमि से श्राबनूस, वेत, अद्‌, 
कपुर, लोग, जायफल, बद्धम. चन्दन श्रौर सव प्रकार के सुगन्धित 
व्य होते है, पर्चिर्योम तोते ओर मोर हति श्मौर कर्तरी 
हातीदहै। उपर लिखी हृडे इन्हीं वस्तुनो के लिये व्यापारी 
आआतेथे । नवीं शतीढके दूसरे अरबी लेखक इव्न खुदांजवा ने 
भारतसे दूसरे देशों मे जाने वाली वस्तुं दानाम दस प्रकार 
गिनाया है- सुगन्धित लक्यां, चन्दन, कपूर, लौंग, जायफल, 
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कृथाव चीनो, नारियल, सन के कपडे. खूरे के मखमलो कपड़े 
हाथी-दात, सीसा, बम, कुट, बांस रोर बंत। दश्वा शतो क 
लेखक मसङदी ने भारत से बाहर जाने वते जुर्तो की सुन्दरता 
की प्रशंमाकीहै। दशवीं शतीके दूसरे अरबी लेखक मुखइर 
बिन मुहलहिलने दक्षिण भारत का परिभ्रमण किया । उसने 
द्रावनकोर के उद्योग-घन्धों का वणेन करते हुए किला है-्यहां 
पर वे भिद के बत्तन बनते, जो हमारे देश मेँ चीनी बत्तनो के 
नाम से विकते ह । यहां सागोन की लकड सो दाथ लम्बी हाती 
ठ इसके 6 तिरिक्त वंक्म, बत अर नेजे की लकड भो बहत 
हाती है । रेवन्द चीनी भौर तेजपत्ता भी हाता है। व्यापारी 
लोग उद्‌, कपूर श्रोर लोबान भी यहां सेते जाते है ।' ्राठवीं 
शतोःके अरबी लेखक सलमान ने भारतीय वजो के विषय मँ 
लिखा है - यहां जेसे कपड़े बुने जते है, वैसे ओर कीं नदीं 
बुने जाते । कपड़े इतने महीन होते हँ कि थानङाथान एक 
अगूटी्मे आ सकता ह ।' अरबी व्यापारी भारतसे गेडां के 
सींग चीन ले जाते थे । सींग पर चित्र बनाये जाते थे। भारतीय 
गन्ध-चिलाव के पसीने काव्यापारमभी अरबी लोर्गोने बद़ाया। 
वे उस सुगन्धित द्रव्यो मोरक्षो लेजातेथे। काला नमक भी 
भारत से बाहर जाता था, 

नवीं शतीमे मिश्रसे पन्ने की अगृटी भारत आती थी। 
मूगाभीविदेशोसेश्राताःथा) रोम से रेशमी कपडे, समूर 
पोस्तीन ओर तलवार श्राती थीं। फारस के गुलाव-जल की 
भारत में बहत मांग थी ' बरे से सिन्ध में खजर श्रौरश्चरबसे 
कारोमण्डल मेँ अरबी घोडे आने थे) 


युद्राय 
व्यापार की चचां करते समय सुद्राश्ों का उल्लेख दो चुका 
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दै । वेदिक काल में निष्क, शतमान मौर कृष्णल आदि मुद्रा 
का प्रचलन हो चुका था | वैदिक कल ॐ पश्चात्‌ नये-नये 
सिक्के चले । सातवीं शती ३० पू के लगभग कार्षापण, निक, 
पण, पाद, माष श्चोर शाण आदि सिक्घो का व्यापार मँ उपयोग 
होने ल्षगा था। मोयं कालमेंराजा कीञ्रोर से सिका के बनाने 
काकाम होने लगा, 


पाचीन सिक पर कड लेख याराजाका नाम नहीं लिखा 
जाता था, उनका केवल तोल ही निश्चित रहताथा | उन पर 
मनुष्य, पशु, प्ली, सूयं, चन्द्र, धनुष, बांण, स्तृप, बोधित, 
स्वस्तिक, वज, नदौ, पवेत श्रादि को प्रतिकृति होती थी । ये सब 
मुद्राये' सोने, चांदी थोर तबे कीहोती थीं । कौटिल्य के समय 
मे मुद्राये" एक पण, श्राघे पण, चौथाई पण नौर पण के आठवें 
भाग होतीथीं ¦ ति के वने हुए सिकके माषक, आघे माषक, 
काकणी श्रौर आधी काक्णीथे। 





सबसे पहले प्राचीन लेख वाले मालव जाति कै सिकके ई० 
पू० तीसरी शती के मिलते हँ । इनके पश्चात्‌ ्रीक, शक, कुषाण 
मीर क्त्रगो के सिक्तो मिलते है। भारत मे रोम-साम्राञ्यके 
सिके भी ठ्थरापार के माध्यम से आतेथे अर उनका सावेजनिक 
लेन-देन मे उपयोग होता था । 


गुप्त कानमे विविध प्रकार के सिकक्छो का प्रचलन हूश्रा। 
इन सिक्तो पर विदेशी सिक्घो की भांति राजा की मूति अङ्कति 
है । हनसांग के समय मेँ मेती का उपयोग भी क्रय-विक्रय के 
माध्यमके खूपमे होताथा! उस समय साधारणतः सोने रोर 
वादी कै सिक्रे चलतेथे, कोड्यां भी चिका को मति काम 
मे श्राती थीं। 
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टी शती में हूर्णो नेभारत मेँ दहैरानो घिर्कोका प्रचार 
किया । सातवीं शती के पश्चात्‌ के राजां के बहुत से सिक्के 
मित्ते है, पर उनमें से केवल कुदं सिरो परदही राजा्ओकी 
प्रतिकृति है । संभवतः प्राचीन काल मे राजाश्रं ॐ अतिरिक्त 
व्यापारिक संघ भी अपने सिकं चला सक्तेथे। रानियां भी 
छपे नामके सिके चला सकती थीं । अजमेर के चोहान 
राजा अजय देव की रातो सामल देवी ने अपने नाम के सिक्छो 
चलाये थे । प्रसिद्ध राजा भेज मे आदिवराह का सिका 
चलाया । इम पर प्रथ्वीके चद्धार काश्य अंकित है| भारत 
म नीचे लिखे राजवंशं के सिद्धे प्रायः मिलते दहै--कुषाण, गप्र, 
प्होम, परमार, चालुकष्य, चोल, पल्लव, पांड्य, केरल अर 
चन्देल 


अन्य व्यचस्ाय 


खेती, पशु-पालन शौर व्यापार--इन तीन व्यवसायो में 
भारत की अधिकांश जनसंख्या लमीरदही येतो लोगों के 
प्रधान चद्योगथे | इनछेसाथदही साथ कृद गौणच्द्योगमभीयथे। 
जैसा कि हमने भारतीय व्यापार काचिषेचन क्रिया हे, भारत 
मे विविध प्रकारके द्योटे-बड़े व्यवसाय प्राचीन काल से ही 
चले रहेदहै। इन व्यवायो से जिन वस्तुर्रोका उत्पादन 
होता था,वे देश-विदेशमे व्यापारिया कै दवाय बेची जाती 
थीं । भारतीय रहन-सहन सदा उच्चं कोटि कीरही है। एेसे 
जीवन में विविध प्रकारकी सामभिर्यो की आवश्यकता रहा 
करती थी, जिनके उत्पादन के जिए विविध प्रकार के उद्याग-घन्धे 
चला करते थे) | 
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व्यावसायिक संघ 


उद्योग-धरन्धो की प्रगति के लिये व्यावसायिक संघो का 
प्रचलन वेदिक कालमें हुमा । उस समय विभिन्न गो के लोगों 
की गायं अलग-लग चरा करती थी। महाभारत में सैनिको, 
व्यावसायिक रौर व्यापारिर्यो के संघो के उल्लेख दै । बोद्ध 
ओर जेन साहित्ये संघ-प्रणालीके पुणे विकास का परिचय 
मिलता है । विभिन्न व्यवसार्योके लोर्गोकेगांव बसे हुए थे, 
ये लोग अपनी बनाई हहे वस्तुं को उचित मूल्य पर बेचने के 
लिए संघ बना लेतेथे | संघों का अपना शासन-तन्त्रमीथा। 
राजा भीं संघों के निमांण चोर प्रगति मेँ सहायता देता था! 

रह्म-सहनं 

भारतीय रहन-सहन मँ सदा से विविधता रही है । भाजन, 
पान, व्ल, ्लंकार आदिकी टदृष्टिसे यदि एक वग मेाग- 
विलास कीचरम सीमापर थातो दसरा वगे केवल जीषन- 
धारण मात्र के लिये यथावश्यक मान्रामें ही उनका प्रयोग 
करता था। इसके साथ दही छषियों के तपोमय जीवन में तथाः 
जेन स॒निर्यो के परीषह मे निराहार रहना, दिगम्बर रहन 
५ केवल वल्कल धारण करना आदि साधारण सी बातें 
रहीर्हु। 





भोजन 
संस्कृति के आदिकालकेलोगों की रहन-सहन की कल्पना 
श्माघुनिक युग के पशु-प्लिर्यो के जवन से भली मोंतिकीजा 
सकती है । उस समय का जीवन पूणेरूप से प्राकृतिक कृहाजा 
सकता है) लोग आग का. प्रयोग नहीं जानते थे। वे प्रति- 
दिनि के अनुभर्वो के आधार पर अथवा . अन्य पशु-पञ्चियों की 
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देखा-देखो दुध, फ 
मांस खाते थे! 

सिन्धु-खमभ्यता केयुग मलोग गेहूं श्रौर जौ की रोटी, दूध, 
मांस, महली, श्रंडे ओर फर्लो का मेाजन करतेथे। वे शाक, 
भाजी, खजूर, तिल्ञ ओर तरबूज भी भाजन के लिये उपजाते 
थे । लोग पशु-पालन मेँ प्रवीण थे शरोर उनको दूष चरर घी पयाप्त 
मात्रा मेँ भिल्ल जाता होगा । 

वैदिक कालम भी प्रायः यहीमाजनरह। | लोग उस समय 
पक्ति (रोटी), पुरोडाश, च्रपूप, चमर करभ यायवागु पका 
कर खातेथे । वे चावलकेसाथदूध,मूगया तिल भिल्लाकर 
भत पकाते थे । मेोजन के साथमधु खानेका साधारण प्रचलन 
था, 

महाभारत मेँ चावल, गेहूं रीर उवार साधारण अन्नयथे। 
भातंमें मांस मिलाकर खानेकी रीतिथी। धनवान्‌ लोगो के 
भाजन मेँ मांस, मध्यमवगं के लोगो के भोजनम दूध-धी 
रीर दीन-हीन लोगों के भाजनम तेल की प्रधानता थीं, 
सत्त्‌ की उपयोगिता महाभारत मेँ विशेष रूप से कही गई 
है । अपूव, राग-खाण्डव शरोर मेदक नाम की मिठाइयां बनती 
थी । जातको कै अनुसार यवागु लोकप्रिय भाजन तीत हता 
है । बोद्ध कालमें ्डदश्योरमूग की दालें, श्यामाक, चिगूलक 
श्रौर चीनक . आदि के चावल साधारण अन्नये। अथशाद्ञमें 
कोद, धान, वरक, त्रिय ( बाजरा), मूग, जौ, गेह, माष, 
मसूर, शिम्बि रादि साधारण भाज्य शन्न बताये गये दें | 


मांख-भोजन भारत मेँ खदा प्रब्लित रहा है, पर वह 
वेदिकं कालं मे प्रायः यज्ञोके किये अथवा अतिथिके सत्कार क 
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लिए सीमित था। इतना तो निशिती है कि ब्रह्मचये, वानप्रस्थ 
रौर खंन्यास आश्रमम मांस खाने का पृणंरूप से निषेधं है. 
केवल गहस्थाभ्रममें लोगमांसखा सक्तेये | वेदिक कालस 
ही बौद्ध काल तक बैल या गायके मांस-भक्षण का प्रचलन रहा 
है । जातको मे प्रायः महली ओ्रोर मात के भाजन का उल्लेख 
मिलता है । मांसको सुदूर भविष्य मँ खाने के योग्य बनानेके 
लिये उसे सुखाने की विधि मी प्रचलित थी । सुखाये हृए मांसः 
का नाम वल्लूर था आश्वलायन के अनुसार अतिथि का 
स्वागत करते समय मधुपक मेँ मांस होना ही चाहिये | 

मांस-माजन का इतना प्रचार होने परः भी इसके परित्याग 
के ल्तण वैदिक कालमेही भिलते दहै ऋग्वेद मे पवित्र मनसे 
दी हृ आहति, समिध। अौर स्तुति का महत्व निमास होने 
परमभी किसी प्रकार कम नहीं माना गया । शुद्ध मनसे 
कही हृद स्तुतियां ही यज्ञम वघ किये जाने बाते बैल ओर 
गार्यो की भांति फल देते बाली मानी गड ई । शतपथ बाद्यण 
म बताया गया है कि जिखका मांस तुम खाते हो, बही भविष्य 
मँ वुम्हारा मांस खायेगा । 

धीरे-धीरे वैदिक यज्ञोका प्रचलन घटा ओर वेदो मँ बताये 
हुये यज्ञो के द्वारा प्राप्य स्वगं के स्यान पर उपनिषदोंकोसुक्ति 
कोतपके द्वासद्ी लभ्य माना गया। वप जीवन की शुद्धि है, 
तपस्वी के लिये मांस-माजन का निषेध था। सारे समाज ने 

न्दी के आदश को अपना लिया! 

महाभारत के अनुशासन-पवे मे युधिष्ठिर के पृञ्ने पर 
भीष्म ने बतायादडै कि जो सुन्दरता, दघं आयु, असीम राक्ति, 
तीव्र बुद्धि ओर स्मरण शक्ति चाहता दहै, उसेर्हिखरासे बचना 
चाद्धिये । मांस शौर मदिरासे बचना वेसादही पुण्यकारक दहै, 
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जैसे प्रतिमा अश्वमेध का सम्पदान । बौद्ध श्रौरजैन धम्मं के 
चायने भी माजन की शुद्धिके लिए प्रचार शया महाराज 
अशोक ने प्शु-वध बन्द करनेके लिये राजकीय नियम बनाये 
श्रोर पनी मोाजन-शाला मे मांस-माज्न का निषेध किया, 


गप्र कालीन चीनी यात्री फ्यानने लिखादहैङिलोग प्रायः 
शाकाहारी है । उस समय साधुश्रों का भोजन चावल, ददी श्योर 
घीथा। साधारण ज्लोगगेहू ओओरौरजोसे ही सन्तुष्ट रहतेथे, 
गुडविकार श्रौर मस्स्यरि्डिश्ा नाम की मिठाइयां बनती थीं 
दृध से मक्खन श्योर घी निकाला जाता था। उर्सर्बों के अत्रसर 
पर पयश्चरु, से।द्क, रौर शिखरिणी नामके विरोष भोजनं 
चनते थे । नमक, मरीच, लवंग, एलालवा आदि मघार्लो से 
भोजन स्वादिष्ट बनाया जाता था। 

सातवीं शती के चोनी यात्री ह्वनसांग ने लिखा है छि सबसे 
अधिक उपयोगी भोग्य दूध, मक्खन श्रौर मलाई है। कोमल 
शक्र, भिश्री, सरसों का तेल श्र अन्नसे बने अनेक प्रकारके 
भोजन .खाये जाते है। 

पेय 


दूधघसदादह्यीभारतशा लोकप्रियपेय रहादहै। वैदिक काल 
म दूध के समान दहीसोम-रख का पान मीकिया जाताथा। 
सोम-रसर एक वल्ली कारस होता था। सोमवल्ली को पहले पीसा 
जाता था, फिर उसे हान कर दूघ ` मिलाया जाता था) इस 
प्रकार जोरस बनता था, वह स्वास्थ्य शरोर बुद्धिवधेक था | कुद 
लोग सुरा-पानमभी करतेयथे। मांख मोज्नके साथदही इसका 
भी निषेध ह्र । काणवसंहिता के अनुसार क्तत्रिय तो सुरापान 
कर सकते थे, पर ब्राह्मणो के लिये उवे निश्चित रूप से हानि- 
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कर बताया गया है छान्दोग्य उपनिषद मे सुरा पीने वाज्ञेको 
पत्तित माना गया है । महाभारत के अनुप्ार शुच्छाचायै ने नियम 
नाया कि ब्राह्मणों को सुरापान नहीं करना चाहिये यतो 
समी धमेशाच्खकाररयो ने सुरापान की मूरिभूरि निन्दाकी हे, 
फिर भीव्रह युद्ध करने वान्ते क्त्रिर्यो ओरौरशूष्रो केद्धाराकमी 
छोड़ा नजा सका | अनेक प्रकारकी सुराश्मोंकाबननासदादही 
प्रचलित रहा । फिर भी उच्च ठ्यक्तित्व के लोग, जो अपना अभ्यु- 
द्य चाहते थे, कमी भी सुरान नहीं करते थे । 

सोम श्रोर सुरा निश्चित रूप से अलग-अलग हँ) इन दोनों 
का अन्तर बताते हुये शतपथ ब्राह्मण में कल्म गया दहै, समरस 
सत्य, अभ्युदय भ्मोर प्रकाश दहै तथा सुरा असत्य, पतन ओर 
अन्धकार हे ।' 

भोजन-विधि 

संभवतः सिन्धु-सभ्यता के धनी लोग चौकि्यो पर भोजन 
करते होगे । भारतोय धमे-शाष्नो के अनुसार पवित्र रौर सन 
को प्रसन्न करने वाक्ते स्थान मे आसन पर बेठ कर स्वस्थ चित्त 
से. भोजन करना चाहिए | गृहस्थ को पहक्ते स्नान श्रोर पंच 
महायज्ञ करने चाहिये आर अपने श्माभित जनो को भोजन 
देकर ही खाना चाहिए । 

भोजन क्रते समय मौन रहना सबसे अच्छा है । प्रायः 
लोग दिनम केवलदा वार भोजन करतेथे-दिनमें दोपहर 
के समय ओर रात्रिम एक पहर बीते पर । सत्रोमेंइनदीवार 
के भोजनों कै बीचमें कु मूल चोर फल-परूल खाने के विधान 
का उल्लेखे मिलता ह । वैदिक कालल में भोजन केलिए दोपहर 
तक प्रतीत्ता नही की जाती थी। प्रातःकाल ही भोजन कर लिया 
जाता था। 
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भोजन न करते हृएलो्गोके सामने भोजन करना अथव 
किसी एक मनुष्य के सामने भीजो भोजनन करता हो, अनेक 
मनुष्यों का भजन करना उचित नहीं माना जाता था । अक्त 
माजन करना सबसे अच्छा मानाजाताथा। लार्गोकी धारणा 
थी कि साथ भाजन करने बालों के पारगे का भासी बनना 
पडता हे | 

भोजन करते समय दाहिने हाथ से जल पिया जाताथा। 
भाजन. समाप्र कर ज्ञेने पर भी जल पीकर तथा हाथ घोकर दो 
बार श्राचमन छिया जाताथा । कोमलता सेदातुन करके दांतों 
को निमेल कर लियाजाता थाशओ्चोर आचमन क्रकरेमुह में 
ताम्बूल रख लिया जाता था । 


वस्त्र 


सिन्धु-सम्यता केयुग सही भारतम रुदं के उत्तम वख 
सदव बनते आये हँ । इनके अतिरिक्त उन, छाल, रेशम. सन 
आदि के वख समय-त्मय पर बनते रहे । मृगचमै भी मोहने 
रर बिद्धानेके काममें प्रायः माता था। श्नन्य कई पशु 
के चमड़ं काइस भांति उपयोग होता था 

सिन्धु-सम्यता के लोग चादर शरीर पर डाल ज्ञेतेये, 
चादर बयं कन्धेके उपर से होकर दाहिने हाथके नीचे से 
जाती थी । खयां कपड़ से सिर ठकती थीं । 

वेदिक काल मे वास ( धोतीया साड़ी) अधोवस् था। 
शरीर के उपरी भागको भधिवासर नामक कपडे सेठकतेये। 
खस समय विभिन्न अवसरो च्नोर क्यौके लिये विभिन्न प्रकार 
के वलो के पहिननेकी रीति थी। पूज्ञा ओर यज्ञ की विधिर्थों 
के लिये नये वस्त्र पटने जाते थे । पुरोहित, यजमान अर उसकी 
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पत्नी के घुले हए वल्ल पहनना पडता था । अभिचार-यज्ञो में 
पुरोहित लाल वख श्रौर पगड़ी बंधता था । महाव्रत का यज्ञमान 
रेशमी वल्ल धारण करताथा अर उक्षो पल्ली कुश का वस्त्र 
पहनती थी । वेदाध्ययन, दान, भाजन ओर आचमन करते 
समय बौधायन के अनुखार उत्तरीय धारण करना आवश्यक था | 
स्नातक ओर गृहस्थ को श्वेत वद पहनने की व्यवस्था थी) 
वे भङ्कीज्ञे वस्र नहीं पहन सक्ते थे । नीज्ञे या लाल वस्त्रोका 
पहनना उचित नहीं माना जाता था । इनका पहन ज्ञेन पर 
प्रायञ्ित्त करना पड़ता था । 


जातको म पुरुषों के दुस्स-युग ओर शिरो के साटक पहनने 
के उल्लेख भिलते है । उस समय धूप के धये से वरस््रो को 
सुगन्धित करने की रीति थी। 

विदेशी ल्लोगोके साथदही उनके कुदं पहनावे मी भारतम 
आये । इनमें से टोपी, कंचुक श्र पायजामे प्रमुख ै। ये 
पहनावे राज-समा ओर नगर्यो तक ही सीमित रह गये। 
साधारण लोगोंका पहनावा सदादह्ी धोती, दुष्टा ओर पगड़ी 
आदि रही । , 

भारतीय वस्त्र प्रायः दीज्ञे-ढाल्ते रहे ह| एेसे वकल इस देश की 
जलवायु के अनुकूल पडते हँ । इनसे शारीरिक शुद्धि वथा वायु 
मरोर प्रकाश का भीतर प्रवेश सम्भव होताहे। 


ररीर-शुद्धि 
सिन्धु-सम्यताकेयुगसेदहदी भारतवासी शरीर की शुद्धिका 
पुरा-पुरा ध्यान रखते राये ह| वे प्रातःकाल उठते ही दातुनं 
से दांत माँंजते थे । वैदिक कालम दातुन प्रायः कटिदारया 
दूध देने वाले बृ्लकी होती थी । दातुन की लम्बाई १२ ्रंगुल 
आ० स० उ०~-२९ 
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रौर मारा कानी अंगुत्तो के समान होती थी । उसके, बीच 
कोरे दद नदीं होता था ¦ जिस बरक्त कीटहनी से दातुन बनाई 
जाती थो, उसकी प्राथेना इन शर्ब्दो श जातीथी-हे वर्त 
ममे दीघायु, बल, यश, तेज, सन्तति, पशु, धन, वेद्‌-ज्ञान, 
स्मर ण-शक्तिः ओर उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करो । 

दातुन के पश्चात्‌ स्नान होता था शरीर छी शुद्धि के लिये 
शुद्ध भिद्धासे शरीरको रगड़ने को षविधि थी | इस प्रयोजन के 
किये मिद्धो प्रथ्वी तलश्नो ६ इव खोद्कर उसके नीचे सेनिकाली 
जाती थी । स्नान का महत्व इतना अधिकथा छ रोगियों को 
भी स्नान कराया जाता था, भक्ते ही वह स्नान गमं पानीसेहो 
दथवासिरकोष्धोडकर रोष शरीर केलियेदहोया भीगेवख्लसे 
शरीरकोर्ोद्धदही दिया जाय । स्ननके पहले कदु लोग व्यायाम 
करतेथे ओर तेल लगाङर अंगमदेन करा सेते थे। 

स्नान का महर्व महूर्बिं व््रासने महामारत में इस प्रकार 
बताया है-- 

गुणा दश स्नानशीलं भजन्ते बलं खूपं स्वरवणेप्रशुद्धिः 

स्पशंश्च गन्धश्च विशुद्धता च श्रोः सौक्कमायं प्रवरश्च नार्यः 

( रनान करने वाक्ते मनुष्य मेंदश गुण श्रनौयासर भ्रा जाते 
है--बल, रूप, मधुर स्वर्‌, शरीर की मनोरम कान्ति, श्रीरका 
सुखाबह खश श्रौर मभोरम गन्ध, विशुद्धता ओर वरेण्य नारी ¦ 
पद्य पुराण के अनुखारस्नानकेबिना नतो शरीर निमंल होता 
दै ओर न मन। 

स्नान के लिये प्रकृति ने पूरी सुविषायं प्रस्तुतकी ै। इस 
देश में प्रायः सवत्र, नदी, रल, करने भौर सोते आदि मिलते 
ई । जहां से ये प्राकृतिक सुबिधायें निकट नदं पडतो, वहां 
लोग कये अर जल्ञाशय खुदवाते थे अौर स्नानागार भी वन- 
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घाते थे । जातक काल की एक पुष्करिणौ कां वणन इस प्रर 
मिलता हे-उसर्मेसौघार थे, पांच प्रकारके कमत लिलरहे 
थे आर उसमे सहस्रो मोड़ थे। कालिदास ने समसामयिक 
धारा-गरहो का वणेन श्या है , जिसपर मोष्म-तु में यन्त्र के 
दवाय संचारित हाकर शीतल जलल आताथा ओर स्नान करते 
समय बैठने के लिये मणि-शिलायें बनी हृ थो । इन शिल्ला्ों 
पर चन्दन के जत से चिंडकाव किया जाताथा | स्नानागारमें 
जल की द्रोणो में कु देर वैठकर सुगन्धित जल से नहाया जाता 
था। शरीरा मैल छडनिके लिये हर तीसरे दिनफेनका 
प्रयोग शिया जाता था | 





कर-रचना 

स्नान करने क पश्चात्‌ ज्लोगकेश को धूप ॐ धूं से सुगन्धित 
करके विभिन्न शेय से उतने सुतजित करते अये ईह! 
खिन्धु-सम्यता केलोगो मँप्रायः केशको पील की श्मोर मोड़ 
कर बंधने की रोतिथो। छुडं लोगकेशको कटवा कर छोटा 
भीकर लेतेथे। पुरषो मकु लोगमुंे मुडाते थे) अधिकतर 
लोगदोरीसी दादी रस्ततेये। खियांकेशमें चिमटी ओर कटि 
लगाती थीं। लोग केशकेबोच से माँग ( सीमन्त) बनाते 
थे । लियं पंख के समान सिर के उपर व्ल बाधतीथीं। केश 
मे फूल खोसने का प्रचल्लन भीथा पुरुष चओ्मौर शिर्यो क केश- 
रचना प्रायः समानदहीथी। 

वैदिक कालम बड़-बड़ बाल रखेजातेथे। ली श्र पुरूष 
सिर पर जडा बनाकर बांधे थे । इस जडे का नाम कपद्‌ था। 
कृमारियां केशको चार चोटियां बनाकर एक में बांधती थी, 
वाल के रा्च्छो को कंसने के लिये करीर नामक गहना सिर पर 
पहना जाता था) 
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महाभारत-काल मे सौमाग्यवती खिर्योके मांग बनानेका 
खल्लेख मिलता दहै। वे सिर पर जडा बनाती थीं | एक या तीन 
वेणि्यो मँ बाल सुसल्नित किये जाते थे । जिसखल्मीका पति विदेश 
मे होता था, वह केवल एक वेणी बनाती थी । मांग के बीच केखर 
थवा कुंकुम भरने का प्रचलन था ललाटपर भीक्ुकुम लगाया. 
जाता था । ब्राह्मण प्रायः सिर के बाल मुडवा देते थे शोर 
क्षत्रिय लोग सिर पर बड़े बाल रखते थे। 

गुप्र-काल् मेँ पुरुषो के सिर पर केशोंका जृडाहोताथा, जो 
धागे या स्वणै सूत्र सेधा जातत था। $ लोगोकेकेशदो 
भागो में विभक्तं होतेथे ओर दोनों कर्न्धोके समीप उनका 
जृडा बनाया जाता था । यां लम्बे-लम्बे केश की वेशियां 
गूथ लेती थींया सिर पर जडा बनाती थीं । अजन्ता की गुफार््ो 
मे सियो के चित्रको देखने से प्रतीत दहोतादहै कि उस्र समय 
केश-रचना की विविध शोलियां प्रचलित थीं। चित्रो मेँ कुद 
सियो के केश बीच से तथा ङ के दाहिनी भोर से विभक्त कयि 
गए दई । मस्तकके उपरकेकेश यातो पी की रोर माड दिय 
गए यासामनेकी शमर घुंघराले बनाकर लटकाये गये है। 
वेणिथां यातोपीडे लटकतीदहै यां केशो का गुच्छा पील की 
चछमोर गदेन पर लटकाया गया हे । केश-विन्यास् की वििघतां 
का मूलाधार तत्कालीन नागरिकों की सुरुचि भौर कला-विलास 
थे | 

सातवीं शती की कैंश-रचना का परिचय हनसांग के वणेन 
से लगतादहे । उस समय भी पुरुष बड़े-बड़े बाल रखते थे। 
खियां विभिन्न प्रकार के मनोरम केश-विन्यास करती थीं । बार्लो 
का जूडा पी बंधा जाता था। उसमें सुगन्धित फूल भी खसे 
जाते थे। श-पाशको संवार कर उसके उपर सरे सगन्धित 
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माला भी पहनी जाती थी । जह्य लोग सिर अौर दाढो के बाल 
कटवाते थे । क्षत्रिय लोग लम्बी लम्बो दाही रखते थे । 

केशरचना का सवसे अधिक मनोरम प्रदर्शन भुवनेश्वर क 
द्सर्वों शती के मन्द्र कीच्ियोकी मृतति मेँश्िया गया) 
एेसा प्रतीतहोताहै किचंर्टो के परिश्रमसेदी इसप्रकारको 
केश-रचना हो पाती होगी । ललार अर केर्शो को वििध प्रकार 
कै रर्ब्रो, मणिर्यो ओर मोवियों के आभुषर्णो से सजाया जाता था । 


आभूषण 


प्रकृति-प्रदन्त सौन्दये से सन्तुष्ट न होकर मानवो ने 
शरीर को विविध प्रकार के उपार्यो से सजाया है । प्राचीन कालं 
मे इस दृष्टि से भामूषण कास्थान पुरुष ओओरस्लोदोनोंढकेलिये 
खवेभ्रथम रहा है । चिन्धु-सम्यता केयुग मे स्रो ओर पुरुष 
दोनों हंसली ओर छाप परहनते थे, खिां कानमे बालो, हाथ 
पर चूड़ी, कमर पर करनी चोर पैरमें साठ आदि पनती 
थीं। धनी लोर्गो के भाभुषण सोने, चांदी, मेतियों ओर र्नो 
के होते थे। दीन-दीन लोग कंसे, सीपी, कोड़ी अथवामिद्ोके 
गहर्नो सेदही सन्तोषकर लेतेथे। फूलों से गहने बना लेनातो 
किसी सुरुचिपृणं व्यक्तिके लिए सदा हीर्बांये दाका खेल्ल 
रहा है। हाथी-दांतके भी गहने बनते थे" लोग सिर पर 
तिक्ोने, गले में हार, बाहूमें ककण चौर पैरोमेंनूपुर आदि 
भी पहनते थे । 

वैदिक कालम केशके गरच्छोको कसनेके लिये कुरीर 
पहने जाते थे । सिर पर कुम्भ नामक गहना धारण छया जाता 
था। घनी ल्लोग सिर पर स्वणे-मुककट पहनते थे | हथ श्रर पैर 
दोनो मे कड़े पहनने का प्रचलन था। कानों मे कणशामन नाम 
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का गहना पहना जाताथा। ग्देनमे निष्क, सका, मणिभीव, 
सक छोर रवम नामक हार पहने जाते थे) उस्र समय गहने 
सोने, चाँदी च्छौर मेतियो के बनाये जाते थे) महाभारतम 
भुजाश्मो के गहरे-केयुर छर अंगद का उत्लेख मिलता है। 
घनीलोग क्डेश्ौर प्हूंची पहनतेथे; रानियां सिर पर सोने. 
की पद्यां पहनती थीं | क्मर मेक्ाचीयारशनात्था पैर 
नूपुर पहने जाते थे | मणयो श्रौर र्नो के हार गक्ते मे पहने जाते 
थे । कौटिल्य के अथंशाच्च मे विविध प्रकारके हारों का उल्लेख 
मिलता है, जिनमे २००८, ५०४, ६४, $, २२, २७, २४, २० 
छ्मीर \० लड्यांहोती थीं। एक लड़ीका हार एकावली का 
जाता था। 


गुप्रकाल मं सिर पर चुडमणि, सुक्तगुए श्नोर किरीट पहने 
जते थे | कानों मे कणभूषण, कणंपूर श्रौर मणिद्धर्डल् आदि 
विभिन्न प्रकारके उुरुडल पहने जातेथे | बाह मेँ अंगद, केयर 
र वलय धारण कयि जाते थे करथधनी विविध प्रकार की 
होती थीं, जिनके नाम मेखला, हेम-मेखला, कांची, कनक-किकणी . 
च्मोर रशन) छादि मिलते है । अजन्ता के चित्स ज्ञात होता 
है कि मांग को अलंकृत करने के लिसे क्यों रल्ल-जटित श्रलंकार 
धारण करती थीं। चक्ष समय जुड़े में भी बहुमूल्य रन्न लटकाने 
का प्रचलन था। पुरुषश्रौरस्नी दोनों मे समान रूप से अनेक 
हार एक दूसरे की शोभा बदृाने के लिये पहनने का प्रचलन था | 


सातवीं शदीढके अलंकार्रका परस्चिय इनसांग के लेखो 
मौर बाण की रचनाश्यों से मिलता है) उस समयलोग अमूल्य 
मणयो ओर रन्न के हार, अंगूट्यां, कड़े ्रौर मालायें धारण 
क्रते थे । दुं दयां कार्नो कै नीचे केभागषकोदो भागों 
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कटवा. कर प्रत्येक भाग में दधेद्‌ कराकर उनके बीच तार उलवा 
कर उससे सोने के सुन्दर अलंकार लटकाती थी। पैरों सादे 
या घु घरू नाल्ते गहने पहने जाते थे, हाथी-दांत की चृदियों से 
कलाई अलंकृत की जादी थी । 

प्राचीन कालम नाकमें नथ पहनने का प्रचलन नहींरहा 
है । खेभवतः आगे चल कर यह गहना मुसलमानों की वेश-मूषा 
से लिया गया हो ¦ 

उपयुक्तं सारी सजावटों के तिये दपण का होना आवश्यक 
था । सिन्धु-सभ्यता के लोग पीतल, तवि श्रौर कसि के दपर्णो 
से काम चलतेथे) उसी समय से विभिन्न प्रकारके दपर्णोका 
उपयोग सदेव होता रह्‌! | 

शु गार-विधि 

पगार-विधि केद्वारा शरीरको मनोरम बनाने के लिए 
विविध प्रकारके तेप, चृशं ओर तेलौका उपयोग होता था। 
लोग श्वेत बार्लोकोक्ेप सेकाला करतेथे। केश में सुवासित 
तेल लगाया जाता था । शेष अंगो मे उपर से नीचे तक अंगराग 
लगाया जाताया | आंखों मे श्मंजन, च्मोटों पर अ्रधर-रागतथा 
सुख ओर छाती पर चन्दन केरैप श्रौर केसर के चृणे का 
प्रयोग होता था । ज्जियां मुख पर पत्रावली की रचना करतीर्थीं। 
कुकुम-रस केलेषन से सारा शरीरस्वणं की भांति चसकने 
लगता थां । पैर पर लाखषङेगादे रंग से विविध प्रकार के चिक्र 
बनाये जतिथे। मुखको सुवासितत करने के लिये ताम्बूल के 
अतिरिक्त कमल से वासित एकद्रव्यका चसा जाता था, जिषे 
जायफ़ल, कस्तूरी ओर कपूर के चृणं को आम केरस तथा मधु 
म मिलाकर बनाया जाता था। 





शासन-सस्था 


य पतन्त 


मानव जब तक केले या पति-पल्ली का दोरा कुटुम्ब बनाकर 
रह्‌ लेता है, तब तक शासन की कोह विशेष आवश्यकता नहीं 
रहती दहै; पर्ज्योदही कड लोगोंका एक समूह अथवा कुटुम्ब 
बन जाता है, उनको नेता अथवा शासक की ावश्यकता पड़ती 
है! नेता छन सभी लोगोंके कतेव्य-पथ का निश्चय करताहै 
शरोर शासक उनके पारस्परिक फगड़ोका निपटारा करता हे। 
पशु-पर्ति्यो के मी सूह पाये जाति है; इन सरमहां का नेता होता 
है. जो उस समूह 4 संचालन करता है । एेसी न्यचस्था 
स्वाभाविक हैजो लाखों वर्षी तक प्रचलित रदी । उस्र प्राचीन 
युग का नेता अथवा शाघक्‌ सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ , दूरदशीं 
लोर बलवान्‌ होता था । 





राञ्य 


शासन-संस्था करा प्रचलन कुटुम्ब से होकर धीरे-धीरे बडे 
जन-समृह के लिए हृश्रा | ऋग्वेद के उल्लेखो से ज्ञात होता है 
छि उस समय कुटुम्ब, जन्मन्‌ , विश्‌ अर जन नामक उत्तरोन्तर 
चड़ समूह थे । एक जाति के कह कुटुम्बं के जन्मन्‌ ( गाँव )., 
छनेक जन्मर्नो के विश्‌ श्रौर शहूतसे विशोके जन होते थे। 
इन सभी जन-समूर्दो के अधिपति होते थे। विश्‌-पति अौर 
जन-पति कापद अचाथा | धीरे-धीरे बड़ राञ्योंकी स्थापना 
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होने लेगी । वैदिक कालम ही श्रागे चल कर कड जनौ के 
अधिपति होने लगे। उस समय के शासको के नाम राजा, 
महाराज, सम्राट्‌ आदि मिलते ह ¦ 


चाहे कोड राजा, महाराजया सम्राट्‌ हो च्रथवा प्रजाके 
द्वारा चुना हृश्या राष्ट्रपति हो, उसके पच्छ प्रजा का होना 
छ्रावश्यक ही है । प्रजा शक्तिमान्‌ श्रौर बुद्धिमान्‌ लोगों को 
अपना शासक चुनती थी । जिन प्रदर्शोमे प्रजाके चुने हूए 
शासक होते थे, उन्हं विराट्‌ कहा जाता था । 

वैदिक कालम छोटे-द्ोटे राजा मिलकर पने संघ भी 
चना लेते थे । उनको गण-राञ्य या राञ्य-संघ कहा जाता था। 
एेसे गणो की स्थापना संमवतः अपनी सुरक्षा केलिये तथा 
शुरो का सफलतापूवेक सम्मिलित शक्ति से सामना करने 
के लिये हृ थी 

भारतीय राञ्य-सत्ता के सात अंग माने गये ई-राजा, 
मन्त्री, राञ्य, कोष, दुगे, सेना श्मौर मित्र । इन सातो अंगोका 
उपयोग प्रजाको धन-धान्य सम्पन्न बनाने के लिये तथा उने 
सदाचार की द्ृद्धिके लिये होता था। प्रजा का अभ्युदय राज्य 
का प्रधान उदेश्य था । व्यक्तिगत ओओर सामाजिक प्रयत्नो से केवल 
कृ व्यक्ति्यो ओर समाजो की उन्नति हो सकती है, पर जीवन 
के समी कतरो स्वाङ्गोण उन्नति केलिये तथा प्रजाकी सुख 
ओर शान्ति की व्यवस्था के लिये सुन्यवर्थित राज्य-संस्था की 
सदा ही वड़ो उष्योभितारही है, 


रजि 


प्राचीन भारतमेंराजा द्‌ प्रकार से बनते थे--स्वयं प्रतिष्ठित 
अर प्रजा-प्रतिष्ठित । जो मनुष्य अपनी प्रतिभा, चरित्र नौर 
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रण-कौशल से किसी भू-माग या जन-समूह की सुरसा क 
उत्तरदायित्व अपे पर ज्ञे लेता था, वह स्वयं-प्रतिष्ठित राजा 
होता था | प्रजा केदारा चुनाहूश्मा राजा प्रज्ञा-प्रतिष्ठित होता 
था | वेदिक कालम चुनाव का अधिकार राष्ट्र के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों कोदहीथा। एसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों मेँ जन्मनो चोर. 
विशो के अधिपति होते थे 

किसी राजा का योग्य पुत्र उसके पश्चात्‌ प्रायः राजा बन 
जाता था | इस सम्बन्ध में व्येष्ठ पुत्र का च्रधिकार अन्य पू््रोसे 
बदु कर माना जात्ता था उसके टे भाई प्रायः प्रान्तो के शासक 
बना दिये जाते थे अथवा राजधानीये दी उच्च पर्दा पर नियुक्त 
हो जति थे। 

साधारणतः भारतीय धमे-शाद्ल िर्योको राजपद देने के 
पत्त मं नहीं ह, पर व्यवहार शूप में खि्योके शासन का भार 
संभालने केके उदाहरण मिल्लते ईह । यददिक्रिसी राजा की 
म्रत्यु होने पर उसका पुत्र हछ्धोटा होगा थातौ राज-माता की 
अध्यत्तता मँ एक परिषद्‌ बनती थी । शातक्ण वंश कीनयनिश 
( १५० इ० पू० ) भौर वाकाटक वंश की रानी प्रभावती गुप्त 
३६० ३० ) एसी राजमातायें हो चुकी है । दक्तिण भारत में 
चालुक्य ओर राष्टकूट वंश की खियाँ उच्च कोरि की शासिकायें 
हो चुकी दे, 

वेदिक कालमेराजा कोदेव ( देवता ) मानने की भावना 
का उद्य हूश्या । धीरे-धीरे राजाको देव-पदकी प्रापि इस सीमा 
तक हो गहे किसे समी देवताच्रों का प्रतीक माना गया) 
यह भावना केवज्ञ इउश्वकोटि के सच्चरित्र राजा््रो केलिये ही 
थी । दुष्ट राजा राक्तसों के प्रतीक माने गये ई। धमे-शा्खो 
ने यथार्शाघ्र उनको राजपद सेहटा देने कीसीखदीहेै,। 
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रान्नत्व का मौलिक आदश देवतानं के राजा वरुण का 
शासन माना जाताथा) वरुण का प्रधान ककेव्य छत ८ सत्य ). 
श्ओर धमं की स्थापना च्चौर रज्ञाकरनाथा। वरुण स्वयं धृत्रत 
ह । यही मौलिक आदश भारतीय राजानो के सामनेषख दा प्रस्तुत 
श्या गया । राजा स्वयं धार्मिक एवं कतेव्यपरायण था | एेसी 
परिस्थिति मँ प्रजा यथा राजा तथा प्रजाः के अनुसार स्वभावतः 
धामिके बनजाठवी थी । प्रजा कै सुख ओर अभ्युदय के लिये 
सवाधिक्‌ प्रयत्न करने वाला राजा म्रजाका सेवक साना गया 
है | राजकोश का उपयोग अपनी निजी आवश्यकतार्रो की पूर्ति 
के लिये करना उसके लिये सहान्‌ पाप गिना गया । एेखा करने 
वाल्ला राजा नरक का द्वार अपने लिये खोल लेता है| 

उपयुक्त दिशा म राजा के व्यक्तित्व का विकास करने के 
लिये उसकी ब्राल्यावस्थासे दी प्रयल्न होते थे। उसे अपने पद्‌ 
के थोग्य वनने के लिये शख के साथ शास्र की शित्तादी जाती 
थी । उसकी भावना का उदात्त बनाने के लिये महापुरुषो 
के आदश उसके सामने रखे जाते थे। उसे सज्ननो चओरौर विद्वानों 
की संगति मेंरखाजाताथा उसे मन मै प्रत्यत अीर गोण 
खूपसरे यह बात वेठादी जाती थी कि कतैव्य-विमुख ओर 
अधार्मिक होने पर अथवा अत्याचार करने पर उसको पदच्युत 
होना ही पड़ेगा, जैसा कि प्राचीन कालम अनेक बुरे राजाच 
को होना पड़ा था। भारतीय शाखो ने अन्मति दीदहै कि 
दुष्ट राजा का राञ्य द्धोड कर अच्छ राजाश्रंके राज्यम 
जा बसना दाददिए | 





यन्त्री 
राजा की सहायता के लिये मन्त्यां की आवश्यकता स्वाभा 
विक है । राजकीय समस्यार््नोका समाधान करते समय वेदिकः 
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कालसेदही राजा मन्त्रय के मर्तो को सुनते राये है सवेप्रथम 
यजुर्वेद मे रल्ली नामक पदाधिक्ारिर्यो का रल्तेख मिलता है| 
रन्ली राजा के सम्बन्धी, मन्त्रो, विभागों के अध्यत्त रौर अन्य 
महत्वपूरण सभाधद्‌ हेति थे। रल्निर्यो म पुरोत का स्थान 
स्वोच्च था। प्रधान रानी भीरल्लीहाती थी विभिन्न राजकीय 
विभागों के अध्यक्ष सेनानी ( सेनापति), सत (राजाकारथ- 
वाहक ), प्रामणी ‹ गाँवों के प्रधान लोगो मेँ सवेश्रेष्ठ ); संग्रहीता 
( कोषाध्यन्त ) च्ौर भागयघुक्‌ ‹ कर-खंप्रह करने वाला ) होतेथे। 
सभासद्‌ रन्नियो मेँ क्तत्ता, अ्ञावाप तथा पालागल हेते थे 
सत्ता राजाकेसाधरह कर सदा उसके विद्वान्‌ मित्र कीभाति 
कतव्याकर्तव्य का ज्ञान कराता था.। भक्तावाप ज़ुञ्चा रौर 
पालागल विनोद्‌ के साथीथे। उपयुक्त समी रत्री अपने-श्रपने 
तत्रमे राजाके परामशंदेतेथे। 

रल्लि्यो का उल्लेख वेदिक साहित्य तक हा सीमित है । इसके 
पश्चात्‌ राजा की सहायता के लिये मन्त्रिमर्डल का प्रचलन 
इश्या (मन्त्रय का अधिकार धीरेधीरे बदृता गया । राना के 
निःसन्तान मर जाने पर उनके राजा तक नियुक्तं कर देने 
उल्लेख मिलते द । ॐ३ मन्त्री तो इतने शक्तिशाज्ञी हूए कि 
निकम्मे राजार्मोकेाहटा कर स्वयं राज्ञा बन गये। रामायणमें 
दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ केह राजा न रहने पर पुरोहित. 
मन्त्री वसिष्ठ के राज-काज सरंभालने का उत्तेख किया गया है| 
राज्यम सुख-शान्ति ओर समर्धि के लिये समुचित प्रबन्ध करना 
मन्त्रिमरुडल का उत्तरदायित्व था। मन्तिमर्डल भविष्य मं 
अच्छ राजञा बनाने के लिए राजङ्कमा्यो की उचित शिक्ञाका 
प्रबन्ध करता था। मन्त्रियों के अधिकारो का देखने से यही 
"परिणाम निकलता है छि प्राचीन युग मेँ राजा की सवेच्छाचारिता 
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नहीं के बराषर थी। इसमे केर सन्देह नहीं कि बुरे राजा 
निकम्मे मन्तिर्यो का चुन लेतेथे चरर भोग-विलासमे लिप्त 
होकर सब ङखो वेठतेथे, पर साथ दही यह भीसचदहै कि 
सश्चरित्र मन्त्रियोके विचारो से राजाभी प्रभावितदहाता भा 
अरर उनका कहना न मान कर अथवा उनसे वैर मोल लेकर ` 
अपनी दी जड़ खोदता था। राजा मन्त्रर्यो के ादेशानुसार 
अपनी आज्ञां मेँ भी संशोधन करते थे । 


मन्त्रिमर्डल को अध्यक्तता प्रधान-मन््ी करता था। बहु 
समी मन्त्रय से अधिक योग्य अौर प्रभावशाली व्यक्ति हाता 
था । प्रधान मन्त्री के नीचे युद्ध-मन्त्री कापद्‌ दाता था। युद्ध- 
मन्त्री के अन्य नाम सेनापति, महाबत्ताधिङृत, छऋम्पन ओर 
महा प्रचर्डदर्डनायक शआ्रादि भिलते हैँ । युद्ध-मन्त्री के पश्चात्‌ 
परराष्ट्‌-मन्त्री का स्थान दोताथा। यह मन्त्री साम, दाम, दंडः 
रौर भेद की प्रक्रिया मै प्रवीण होता था। प्रधान न्यायाधीश 
प्राड्विवाक राञ्य के बड़े अभियोगों का न्याय करता था। 
पंडित नामक मन्त्री विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध मे धमेशास्र 
रौर लोकाचार सम्बन्धी मत का उल्लेख करता था । वह राष्ट 
को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील बनाने के लिए शाश्मोय 
व्यवस्थाये उपस्थित करता था । कोषाभ्यक्ञ्‌-मन्त्री, जिसके नाम 
खंमरहीता, समाहतो, भार्डायारिक आदिं समय-समय पर रखे 
गये, राष्टरीय आय-व्यय का लेखा रखता था । 

मन्त्रियो की संख्या के सम्बन्ध भै कोडे निशित मत नहीं 
मिलता है । उनकी संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो 
सकती थी । कई मन्त्रीदो विभार्गोको भीर्सखंभाल लेतेये। इस 
सम्बन्ध मे शाख्लकसे ते केवल यही निश्चित मत प्रकट किया. 
है कि मन्नरर्यो की संख्या बहूव अधिक नहीं होनी चाहिये) 
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महाभारत मँ आठ, मनुस्मृति में सात या आठ श्रौर शुक्नीति 
मं दस मन्त्रयां को संख्या निधारित की गह ह 

राजा स्वयं मन्त्रयां को नियुक्त करता था, उनकी पद-बृद्धि 
कर सकता था अथवा उनको निशाल सकता था । विषम 
परिस्थितियों परं मन्त्रोराजाके सवनाश करने के लिए षड्यन्त्र. 
रचतेथे श्रर राजाभी उनका निवासन कर देता था, षर 
साधारण परिस्थितिर्योमे राजा ओर मन्त्रीका सहयोग होवा 
था, वे एक दुसरे का सम्मान करतेथे। राजा समफताथा कि 
मेरी निजी उन्नति च्रोर राष्ट्रका अभ्युदय मन्त्रर्यो के प्रयन्नसे 
ही सम्भव है। मन्त्रीभी प्रज्ाओओर राष्ट्र के सखंबधेन के लिए 
प्राणपण से प्रय करते थे श्रौर अपना सवेस्व त्याग देने के लिये 
उद्यत रहते थे । वे राजाकी रन्ता करने के लिए श्रपना प्राण॒ तक 
हे सकते थे। इस उच्च आदश की सफल प्रतिष्ठा राजा जयापीड 
कै सन्त्ीनेकीदहै। जबराजाबन्दौहो गया तो मन्त्री ने अपना 
प्राण इसलिए दे दिया कि उसके एते हर शव के सहारे राजा 
नदौ पार कर शत्रुश्रों के कारागार से स्वतन्त्र हा जाये । होयसल- 
वंशी बल्लाल द्वितीय का मन्त्री, रात्राको सत्यु जाने पर एक 
डंचे खंभेसे कूद कर मर गया। यह्‌ थी शआदशं मन्त्रय की 


राज-भक्ति | 














कन्द्रौय शासन 

शासन की सुव्यवस्था के विना सिन्धु सभ्यता की नागरिकता 
का उदय असम्भव हाता । कंवल इसी आधार पर यह कल्पना 
कर सकते दह कि तत्कालीनं शास्न-पद्धति भली-भांति किक- 
सित थी । 

वैदिक कालीन शासन का परिचय तत्कालीन साहित्य से 
भिलता है । उस समय की शासन-पद्धति जटिल नहीं थी। इद 
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राजपुरुष प्रजा की समस्याये राज्ञा तक पर्हुचाते थे ओरौर राजा 
की आज्ञाय प्रजा को सममाते थे। धीरे-धीरे केन्द्रीय शासन 
का विकास ह्या ¦ इं० पृ चौथो शती से केन्द्रीय शाघन के 
विभिन्न विभागो के चध्यत्त लेखकः नाम कै कमेचारि्यो का 
परिचय भिलता है। लेखक राजकीय आदेशो को सुचार्‌ रूप 
मे लिखने की व्यवस्था करतेथे ओर इन्द राजकीय सुद्रर््रौ 
से प्रमाशित करके प्रजा बीच काम करने वाले कमेचारि्योके 
पास कायान्वित करनेके ज्िये सेज देतेथे। आगे चल्ल कर 
लेखको की दूसरी उपाधि अक्षप<लिक ओर महाक्तपटलिक 
मिलती हे। 

केन्द्रीय शासन मेँ राजा स्वयं प्रमुखमाग लेता था। वह 
अपने राञ्य के विभिन्न प्रदेर्शो म समय-समय पर दौरा करता 
शा ओर वहांकीप्रजा को परिस्थिति का परिचय प्राप्रकरता 
थातगा राजकमंचारियों के कार्या का निरीक्षण करता था। 
राजकुमंचारिर्यो के कामों के विषयमे राजकीयदृूतमभीराजाको 
समाचार देते थे । जहां -कदहीं मी राष्ट्रीय घन का दुरुपयोग होता 
था, कोड न्यायाधीश अनुचित न्याय करताथा, प्रजा के बीच 
राजद्रोह, उपद्रव अथवा अत्याचार होता था अथवा प्रजा के 
ऊपर छिसी प्रकार की विपत्ति आं पडती थी, राजदूत राजाको 
समाचार देतेथे कि उचित व्यवस्था के द्वारा गड़बड़ी दूर द्योनी 
चाहिए | 

राज्य मे सुत्यवस्था रखने के लिये तथा परराष्ट्रौ के 
आक्रमण से बचाने के लिए प्रत्येक राजा सुव्यवस्थित सेना 
रखता शा । सेनापति, जो प्रायः युद्ध सन्ती, प्रधान न्यायाधीश 
द्रोर न्यायमन्त्री भी होता था, युद्ध विभाग का अभ्यक्त होता था। 
खघ्को महासेनापति, मदहाबलाधिदत या महाप्रचरुडदरडनायक 


( १७६& ) 


च्रादि इउपाधियां समंय-समय पर दी गहं थीं। सेनापति के नीचे 
सेना को युद्ध-भूमि मँ कमवद्ध खड़ा कराने वाला अधिकारी महा- 
व्युहपति ओर चार प्रकार की सेनार्घो-पैदल, घुडसवार, हाथी 
वाली शओ्मौर रथी-के अध्यत्त होते थे । सेना-खम्बन्धी अन्य 
अधिकारी दुग के अभ्यक्त 'कोटपाज्ञ, सैनिक सामग्री के अभ्यक्त 
रश-माण्डागाराभ्यत्ञ आदि होतेथे सैनिको को शिक्ञादेनेके 
लिए विशेष प्रबन्ध किया गया था। सेनाके लिये उपयोगी हाथी 
ओर घोड़ो को वर्षौ सिखाया जाता था कि युद्ध की विषम 
परिस्थितियों मेँ वे किम प्रकार पैयपूरवैक डटे रह । 


नो-सेना का सर्वप्रथम उल्लेख मो्य-काल से मिलता है। 
डस समय से प्रायः सदादी सम्नुद्र ओर बड़ी नदिर्यो के समीपस्थ 
राज्यों मेँ नौसेना "रखने का प्रचलन रहा है| कामलू्प के राजा 
कुमार राज्ञ ( भास्कर वमा ) के पाख ३०,००० सैनिक ना्वोँका 
बेडा था । बंगाल के पाल राजाच री नौसेना बड़ी शक्तिशालिनी 
थी। सुदूर दक्तिण के सभी रार्ज्यो मेँ बड़ी नौ-सेनायें थीं। 
सामुद्रिक व्यापार की रक्ञाके लिये तामिल राज्य मेँसेनारखी 
जाती थी । चोल वंशी राजा्रीने वीं शतीमें नौ-सेना के बल 
पर नेक दूरस्थ द्रीर्पो पर भी विजय-पताका फहराई ¦ नौ-सेना 
की सहायता से ही ब्रहत्तर भारत में भारतीय लासाञ्यकी प्रतिष्ठा 
हो सकी थी। 


परराष्ट्र मन्त्री अन्य राट श्रोर विदेशि्योके सम्बन्धमें 
सजग रहता था । इस विभाग के गुप्रचर अन्य राष्टमे तथा 
अपने राञ्य मे भ्रमण करते थे ओर मन्त्री को श्रावश्यक सुचना 
देते थे । महाुद्राध्यत्त नामक इस विभाग का अधिकारी 
विदेशिर्यो को अपने राष्ट्र म विचरने के लिए शअधिकार-पन्र 
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देता था । परराष्टरमन्त्री के अन्य नाम महासन्धि विगप्रहिक तथा 
दूत आदि भी मिलते 


राजकीय आय के विभिन्न विभां के अलग-अलग अध्यक्ल 
होते थे । सीताध्यक्त राजकीय खेतीके कामकाज की देख-माल 
"करता शरा । अरख्याध्यत्त वन से आय करता था। गो-्ध्यत्त 
राजकीय पशार््रोकी बृद्धि क उपाय करता था) विचवीताध्यक्त 
खेतीकेकाममेंन श्राने वाली भूमि से आय करने का प्रबन्ध 
करता था । महात्तपटललिक भूमिषरका प्रबन्ध करताथा। इसी 
प्रकार के अन्य अ्रध्यक्त सुतर, सुत), सुरा, गणिका ( वेश्या), 
सूना ( मांस-विक्रय ), सुवणं ( मुद्रा), पण्य ( व्यापार ), शुल्क 
(चुगी) रादि से आय का प्रबन्ध करते थे। 
 राज्जकीयश्रायको समुचित रूप से सुरद्धित रखने बाला- 
अधिकारी कोषाध्यक्ञ हाताथा। वह राजकीय धन कै व्यय 
सम्बन्धी समस्याश्च का समाधान मी करता शण | राज्ञकीय च्माय 
विभिन्न प्रकार केद्रर्व्योकेषरूप मे हाती थी; लकड़ी, तेल ओर 
घीश्मादिसे लेकर रत्र ओर मियां प्राप्न होती थीं। इनके 
मूल्य का नि्षघारण ओर खनका संरक्षण कोषाध्यत्त ही 
करता था। 


` न्याय 


न्याय केन्तेत्र मेंराजा सदा ही सवच अधिश्री माना 
गयादहै।योंतोचोटे-मारे अभियोग ग्रामीण पंचायत मं अथवा 
नगर कै न्यायालरयो मे देखे-सुने जाते थे, पर किसी भी अभियोग 
की समुचित सुनवै न होने पर रजा को अधिकार थाकिडसे 
ठ्यक्तिगत या सामाजिक किसीभीरूप में राजा के सामने डप. 
स्थित करे । राजा के नीचे प्रधान न्यायाधीश होता था, जिसका 
भा० सं० उ०--१२ 
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नाम प्राडविवाक्‌ था | घ्न्य न्यायाधिकारी धमाध्यक्, दुंडाध्यक्त 
आदि होतेथे | चोरो को अर्थवा अन्य अपराधियों को पकड़ने के 
लिए चोरोद्धरणिक चौर दंडपाशिक नामक पदाधिकारी होत्ते थे। 

दंड की व्यवस्था बहुत कठोर थी । संभवतः यही कारण 
छिस समय अपराधियो गे संल्या कम थी | प्रायः दंड मृत्यु, 
अंगभंग, निबाक्तन ओर कारावास के रूपमे दिये जति थे। 
अपराध का निश्चय करने के लिये पूरी द्वान-बीनकी जाती थी 
वकीर्लो का उस युग मेंचमाव था । अपराधी कर्भ-क गी दृड 
पाने केलिये स्वयं भी न्यायाधिकारिर्योके पासा जातेथे। 
समाज श्रपराधि्याका बांहृष्कार कर देताथा | केवल समाज 
मँ प्रतिष्ठित नागरिक ही साक्षी बनाये जा सकते थे। 


भ्यायदी सफलता यदहीथाकि राजा न्यायके द्वारा असत्य 
छीर हिसा समूल विनाश कर दे। मिथ्यावादि्यों के लिए 
पद्‌-पद्‌ पर दंडके रूपमे प्रतिबन्ध लगे हुये थे | न्याय-पद्धति में 
इस प्रकार ॐरोड़े नहीं थे कि वाद्‌"-प्रतिवादी का अनावश्यक 
प्रतीन्ता करनी ५ । न्याय के लिये व्यय तो नहं के बराबर था। 
वस्तु-स्थिति की श्लो करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जाता 
था लो्गाका विश्बासथा रफ देवता भी मानव-विवादों ॐ 
उत्पन्न होने पर सत्य कीखोजमें सहायक दोतेै। इसी विश्वास 
के याधार पर शपथ तथा दिग्य परीक्तार््ों का प्रचलन हूश्रा 
था । घूस्खोरी न्दी थी । न्यायालय का वातावरण डरावना 
नहं था | 





प्रदे का शासन 


शासन की सुविधा के लिये राञ्य अनेक भागों मे बि 
दिया जाता था। बड़ रर्यो भे कडेप्रदेश होतेये। प्रदेशों क 
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शासन प्रायः थुवरान्नों के हाथ में सोपा जत्ताथा। प्रदेश के 
शासको को उपराज श्मेडख्पाधिदी जाती थी | अपने राज्ये 
उपराज के अधिकार प्रायःवेदी होतेथे, जो पूरे राच्यो में राजा 
या महाराजके होतेथे। उपराजफे ल्िरमी मंत्रा मौर राज. 
'सभादहाती थीं । उनको सिधि मोर विग्रह त्क काञअधिकार मी 
कभी-कभी प्राप्रहोता था युद्धे लियेतथा अपने प्रदेशमें 
शान्ति स्थापित करमे कै ज्लिये उनके पास सेनाभीदोती थौ। 

प्रदेशो का विभाजन भुक्तिर्यो, देशो अथत्रा मेडल + होता 
था। शअरशोकके शासन-कालमे अदेश के पेसे मागो का शासन 
रञ्जुक नामक पदाधिकारी करतेथे। इनको अपने प्रदेश में 
शान्ति की व्यवस्था करये लियेन्याय का अधिकार भिला 
था | पनी द्री सेना केद्वारा आवश्यकता पडनेपरये ध्था- 
नीय विद्र कोदबा सकतेथे। 

भुक्तियों का विमाजन विषयों { आहरणी, रष्ट्रेमें हूुत्रा 
था | [वषय मे १००० से ज्लेकर २००० तक गांव हीते थे । विषयों 
के शासक युत, प्रदेष्टा थवा विषयपति होतेथे। इन पास 
भी सेना हाती थी | विषये समी राजकमचारी इन्हीं के अधीन 
काम करतेये ¦ शासन मे विषयपत्िषकी सहायता करन के लिए 
कभी कभी प्रजा के प्रतिष्ठित लोगो को परिषद्‌ भोदहोती थी) 

विषयो ® चिभाजनमभी भ्रामोके समहके रूपमेदहोतेथे 
णेसे समह ८००, ४००, २०० श्रौर १० गंगो के होते थे | समूहं 
की रचना श्रन्य कड्‌ विधियो से भी सुविघादुसार कर नो 
जाती थौ । इनमें से भ्रव्येक माग का अधिकारी एक राजपुरुष 
ह्येता था। 

नगसं #ी शाप्तन-व्यवस्था के लिए विषय-पत्ि के समक्त 
पदाधिकारी नियुक्त दते थे। शासन की सुविधा के ज्िये नगर 


$ 
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कदे भागों मे बांटे जातेथे। नगर का शासन करनेके लिये 
प्रतिष्टित नागरिको की समित्तियां बनाई जाती थी। 
ग्रत का श्यास्षम 

शासन का मूल प्राम हे । प्राचीन मारतम नगरों को संख्या 
गिनी-गिनाड थी। उनका महत्त्व भारतीय जीवन मेँ अधिक नहीं 
था । उसयुग से भ्रार्मो ङी प्रधानता थी। वैदिककालसेही 
गांव का शासन उसी गवि के प्रधान (मुखिया) के हाथमे मुख्य 
रू¶ सरे रहा दै समय-समय पर तथा विभिन्न प्रान्तों मेँ उसकी 
उपाधिरयं भिन्न-भिन्न रही ह ' वेदिक कालल में मामःण तथा आगे 
चल कर ग्रामिक, ग्रामेयक, मूनुन्द, ्रामक्रुट. पटरकील, गावन्द्‌, 
महत्तक आदि सभी गांव केमुखिया केनामदहे। यही मुखिया 
गाँव का राजा माना गया है। वह गावं के लिये प्रायः सभी 
एसे कामकरता था, जो राजा सारे राञ्यके लिये करता था, 
वह गांव मे सुख-शान्ति की व्यवस्था करता था, सभी प्रकारकी 
विपत्ति्यो से उसूकी रक्ताकरताथाश्मोर सभी प्रशार के भामीय 
भगा श्रौर अरभियोर्गो कानिपटाराकरता था | गँवके समी 
वीर युवकों की एक सेना बनाकर वह गांव पर आक्रमण करने 
वाले अत्याचारिर्यो से युद्ध करता था । 

प्रत्येक गवि म शासनका काम सुचारु खूपसे चलनिका 
काम मुखिया की अअध्यक्ततामं म्राम-सभा करतीथी। इस समा 
के प्रायः कड रूप थे श्रावश्यकतानुखार इसके ` सदस्यो की 
संख्या कमया अधिक हो सकती थी | कभी-कभी तो गाँवके 
खभी वयस्क लोग सभा-भवनमेंश्ा वैठतेये। धीरे-धीरे इन 
ग्राम-स मायो की रूप-रेखा धिक नियमित हो गयी ओरौर केवलं 
गिने-चुने प्रतिष्ठित लोग दही उनके सदस्यदहो सकते थे । भ्राम 
समारा की वेठक ओर कायेवादी चादिमी सुन्यवस्थित रूप 
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मे दाने. लगो । म्राम-सभा कुद कुशल ओर सच्चरित्र लोगों की 
कायं-कारिणी-समिति चुन लेती थी । यह समिति गांव की 
आवश्यक समस्या पर विषार करके प्रास-सभाके सामने 
रखती थी। 


गांवों मे पंचायतें भ्राम-कषमाके द्वारा नियुक्त होती थीं। 
पचायतों का श्रधिकार गोव की उस्र भूमि तथा अन्य साबे- 
जनिक वस्तुर्थो पर होताथा। वह्‌ गांव के फगड़ोंका निपटारा 
भोकरतीथी । राजाभी पंचायतों के निणेय क सम्मान करता 
था । पचायते भति-मांति की योजना्रो के द्वारा ग्वं को 
अधिक से अधिक समृद्धिशाली बनाने का यन्न करती थीं। 
अकाल्ल शरोर महामारी घ्रादि व्यक्तिगत अश्वा सामूहिक 
विपत्तियं का निवारण करने के लिये भरसक प्रयत्न करना 
पंचायत का प्रमुख कतव्य था । 


केन्द्रीय शासर्कोका गोँव के शासन सेकेवलगोणलूषसे 
ही सम्बन्ध था । राजा समय-समय पर कुद आवश्यक आदेश 
गांव के मुखिया च्रोर पंचाय्तो के यि मेजते रहते थे। 

गूणतन्त्र 

गण राज्यों का शाखन प्रजातन्त्रारमक था। एेचे राज्य गोतम 
बुद्ध के जःवन-काल्ल सेक्लेकर चोथी शती ई० तक इस देशमें 
प्रतिष्ठिन ये| गण-रा््यों का प्रचलन विशेषनः उत्तर दर्वीं ओर 
उत्तर पश्चिमी भारतमे था। उपयुक्त समयमे पंजाब ओर सिन्ध 
कीधाटीमें वृ, दामि, पाश्च आर कम्बाज राज्य थे | पाणिनि 
ने त्रिगते-षष्ठ नामक गण -रार्जयो केखंघ का उल्नेख छियादहै, 
२०० इं> पू० से लेकर ४०० ३० तक आमाजकल के श्रागरा-जयपुर- 
भुभागमे अज्ुनायन गण राज्य था। योघेय गण-राञ्य वहते 
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विष्ठृत था । यह पंजाब मे लुधियाना से दिल्ली तक शरोर. उत्तर 
प्रदेश मे सहारनपुर से भावलपुर तक फेला ह्या था। यह 
गण राज्य ३० पू चौथी शती से लेकर कम से कम ३५० ई 
तक प्रतिष्ठित रहा यौघेय वीरो की गाधाश्रं से तत्क लीनं 
साहित्य मरापड्ादहे। मध्य पंजाबमे मद्रका गण्-राञ्यथा। 
इन्होंने सिकन्दर का वीरता-पूवेक सामना किया) इनका गण- 
राञ्य भी चौथी शती ३० तक रहा । मद्र की भांति मालव श्र 
ज्ुद्रक गश-राज्यो ते भी सिकन्द्रको रोकनेकी चेष्टाकीथी, 
मालवो कीसेनामे एक लाख वीरथे। सिकन्दर के श्माक्रमण्‌ 
के पश्चात्‌ मालब-द्ुद्रक गणराज्य का एक संघ बन गया। 
मालवो क सर्वप्रथम राञ्य की स्थापना चेनाब ओर रावी 
नदियों के मध्यस्य प्रदेशमे हृडेथी। इस म्देशके दक्िणमें 
लषद्रछणो का राञ्य श्व । धीरे-धीरे मालव दर्िण की शरोर बदृते 
गये ओर कुश्च समय तक अजमेर-चिन्तोड्-टोक प्रदेशमे रहकर 
फिर अधुनिक मालवामे्ाव्सेयेः 
सिकन्दर के समयमे श्रगोसिनाईइ ओरौर सिवियों के गण 
राज्य चन्तरी प्रदेश मेथे। १०० इै० पू० मे सिवि चित्तौर के 
समीप मभ्यामिका में प्रतिष्ठित हो गये । ज्ञुद्रकी के राञ्य के 
द्तिण मे अम्बष्ठो कागण श्य | हारिका के अन्धक बुष्णिर्यो का 
गण-राज्य महाभारत-काल में सबसे अधिक उन्नतिशील था: 
यह गण श्रत्यन्त प्राचीन कल सेचला आ रहा था। इस 
प्रदेशे गण-राञ्यकमसे क्म तीससे शती तक स्थापित रहा, 
श्रीकृष्ण इसी अन्धक-वृषठिण गण-संघ के प्रधान थे | 
छत्तर प्रदेशके पूर्वींश्योर विहार के उत्तरी प्रदेशों म भी 
कदे गण-राञ्य रह चु हैः । इनमे से भगा, बुली, कोलिय श्रौ 
मोरिय राज्य द्धोदेथे, पर शाक्य, मल्ल, लिच्छवि श्रौर विदेह 


गण-रा्यो का विस्तार पयाप्नणा। शाक्य राज्य गोरखपुर के 
उत्तर में नेपाल के सन्निकट था। मल्लो काराञ्य पटना तक 
विस्तृत शरा । लिच्छवि राञ्य की राजधानी वैशाली नगरी थी 
विदेह राञ्य चाधुनिक मिथिलाम था।ये सभी राज्य गोत्तम 
युद्ध के जीवन-काल मे वत्तमानथे। 


छोटे-खोरे गण तर्न कै सभासदो की एक समिति होती 
थी । इस समिति का प्रधान न्द्र राजधानी होती थी। सदर्स्यो 
को राजना च्रौर उनके पुत्रों को उपराज की उरि दी गहथी। 
शासन-मभिति कीश्मोरसे राज्यमें स्यान-स्थानं पर कभेचारी 
नियुक्त किये गये थे) ये कमेचारी श्रावश्यकता पड़ने पर प्रजञाके 
आवश्यक समाचा्योका राजानो तक प्हूंचाते थे । नगर्यो श्रौ 
गांवों का प्रबन्ध पंचायत केद्वारा शिया जात्य था, 


बड़े गणराज्य का शासन प्रधान ख्प से राजधानी में 
प्रतिष्ित ङेन्द्राय सभिति के द्वया ष्ोता था। बड़े गण॒ु-राञ्य 
शासन की सुविधा केलिये प्रदेशों में विभक्तं किये जातेये। 
इनश्रदेशो तथा बडे नगरोका शान स्थानीय समिति केदारा 
होता था। 


केन्द्रीय समिति में सदस्यो की संख्या बहुत बड़ी होती थी 
राञ्य के प्रायः सभी प्रतिष्ठित नागरिक उसके सदस्य दहोतेथे। 
लिच्ड्वि गण-राञ्य की सभिति मे ५७२७ तथा योघेय गण राञ्य 
की समितिमे ५००० सदस्य थे। शासन के सखवांधिक्रार इसी 
समिति को प्रात्र थे । युद्धके किये सेनापति का चुनाव भी यही 
समिति करती थी) प्रायः प्रत्येक युद्ध के लिये अलग-अलग 
सेनापत्ति चुने जाते थे। सन्धिविग्रह का निणेय भी इसी समिति 
के दारा होता था। शासन के अतिरिक्त राष्ट्र के अभ्युदय रौर 
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प्रगति सम्बन्धी सभो प्रकार को समस्याम पर सभितियो में 
बिचार होताथा। 

प्रत्येक गण का एक अध्यक्ष होताथा। वह अपने गणे 
मन्त्रि-मरुडल का प्रधान हाताथा। मन्त्रि-मर्डल के मन्त्रिर्यो 
की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो सकती थी। 
लिच्छवि गण-राञ्यमे& मन्त्रीये मोर लिच्छवि-विदेद राञ्य- 
संव में १८ मन्त्रीथे। मन्त्र्यो का चुनाव समिति करती थी। 
परराष्ट्रे, कोष, न्याय, दंड, कर, व्यःपार तथा उद्योग आदि 
प्रत्येक विभाग के लिए एक मन्त्री होता था। मन्त्र्यो की 
ध्यक्तृता मे उनके विभाग के कमेचारी काम करते थे। 

भारतीय इतिहास मेँ गण-रा््यों का स्थान बहुत महत्त्वपूणं 
है । उनकी गोरव-गाथा ज्रभो तक बहत स्वल्प माघ्रामेंप्रप्दो 
सकी दहे, पर इतना तो निश्चयपूवंक कहा जा सक्ता है कि 
जिस शासन-पद्धति का प्रचलन इन गण-रा्ज्णो मे हृच्ाथा 
उसके द्वारा इस देराकी सबोागीण॒ चन्नति तथा व्यक्तिगत विकास 
सम्भव हुए सिकन्दर जेषे विजेता का सामना, निस वीरता 
ओर अद्म्य उत्षाह के साथ इन गण-राज्यों ते शिया, उसके 
आधार परहम इसी निष्कष पर पहूुचते हँ छि इन गण-गाञ्य) 
की नस-नसमे देशप्रेम, जाति-प्रेम भौर स्वातन्त्र्य की वह्‌ धारा 
बहता थो, जो इस देश के अभ्युदय के !लये परमावश्यक थी, 
चप तन्त्रात्मकराञ्य का सबसे बड़ा दोष था कियदि राजा 
चरित्रवान्‌ ओर उत्साही नदीं होना था तो सारा राष्ट्र दुबल 
श्रोर पतनोन्मुख हो जाताथा। गणराज्य इस दष से सर्वथा 
मुक्तं थे । गण-रार्ज्योका धारस्परिश मेल द्वारा स्ंघकी स्थागना 
कर लेना रोर देश को श्रापत्तिर्यो से सुरक्ित रखने का सामूहिक 
प्रयन्न करना प्रमुख विशेषता रही है । 


्रध्यात्मिक जीवनं 
दशन 

संस्कृति के आदि कालसे ही दशेन का प्रारम्भ मानाजा 
पश्ता ह | मतुष्य ने देखा च्रोर बुद्धि से विवेचन करके सत्य 
कीखोज की) यही दशन की परम्परा विचार श्रौर तक 
द्वारा निधारित वरिप्क परिणामो को तथा विचार करते की 
प्रणाली को दशन कते ई! मानव-लाति की उन्नति के लिये 
उसकी दाशनिक शक्ति का अतिशय महत्त्व रहादहै। योतो 
प्रत्येक मनुष्य का च्रपना निजी दशन. हो सकता ओर वह 
प्रतिदिन के श्रनुभगं के श्माधार्‌ पर परिवर्तित हो सकता है, 
किन्तु महान्‌ विद्वानों केद्वारा दशन की सुव्यवस्थित प्रणालियां 
अ निर्मित हृदं श्नौर वे प्रायः अपने मौलिक श्रौर विकसित रूप 
मै सहस्रो वी से प्रचलित रही रहै) 

आज से लगभग ५००० वषे पहले सिन्धु सभ्यता के युगमें 
जिस दाशनिक पद्धति का प्रचलन हुश्रा, वहकिसीन किसाखूप 
मे अंशतः भारतीय दशनम समाविष्ट हो गई। उस सपय लोगो 
ने देवी-देवनाय्यों की कल्पना कीथी। संभव्रतः वे किसी सबै. 
शक्तिमान्‌ विभूति की सत्ता से अखिल विश्व को अनुभ्रशित 
मान कर ही उसके चिन्तन द्वारा तारात्म्य का श्रनुमव करतेथे। 

सिन्धु सभ्यता के पश्चात्‌ वैदिक सादित्यमेँ भारतीय दशन 
काजो बीज च्रंक्ुरित हुञ्मा, वही आगे चलकर दशन को बहुविध 
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शाखा्योंके रूपमे विकसित हच्या | वेदिक दशन के प्रारम्भिक 
छाल मे ऋषिर्योने अखिल विश्व को विभिन्न देर्बोके रूपमे 
देखा । उन्होने विश्व को प्रथिवी, वायु-लोक श्रौर स्गे.लोक में 
विभक्त माना भौर इन तीनों लोकों मेँ प्रतिश्रित देवताश्रोंमे 
मानवीय रूप-रेखा तथा प्रवृत्तियों का आरोपण किया | 


उसी प्राचीन युगम श्मात्माकी श्रमरता मान ली गडेथी। 
लोगो फा ेला विश्वासथा कि अपने पाप ओ्मौर पुर्य क्का 
फल पानेकेल्लिए मरने के पश्चात्‌ मानव क्रमशः नरक श्र 
स्वगं मे जाता है) 


धीरे-धीरे अनेक देवतार््नो मे एकता आ दशेनदहृभ्रा ओर 
प्रजापति अथवान्ह्यसारी सष्टिके रचयिता माने गये। उसी 
समय एक, तत्व की कल्पना भी हृं । वदी एक तत्तव खष्टिके 
पहले था । जिस समय कुद मी नहीं था, उस समय वही एक 
था । उसी एक तत्त की तपः शक्तिसे सृष्टि का समवारम्महुन्रा 
अखिल विश्व को रचना का कार्ण श्रौर उपादान वही 
एक हुच्मा | 


उपनिषद्‌-काल मेँ ब्रह्म की सत्ता विषयक गम्भीर दान बीन 
हृद । उम समय ब्रह्य की सर्वभयता तथा 'अहं ब्रह्मास्मिः ( यँ ब्रह्म 
ह), तत्त्वमसि (तुम भी वहीदहो) की सुद्‌ नींव पड़ी। 
देवतां ढी प्रतिष्ठा कुद्ुकम हो चली। उनको भीन्रह्यका 
अंश उती भांति माना गया जैसे मानवों को। उपनिषदों का बह्म 
सत्‌ , चत्‌ श्रौर आनन्द था । इस प्रकार ब्रह्म मातिक, मानसिक 
ओर भावनात्मक जगत्‌ का महत्तम प्रतीक हुभरा। 


ब्रह्म से पंच महाभूत ( प्रथिवी, जल, च्रभि, वायु श्रौर 
आकाश , का उदूभव ह्या दहै । इनमें से प्रत्येक के अपने-अपने 
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निजी युण ्मौर विविधसूपों के धारण करने की क्मताहे। 
यही विविधता सृष्टि में प्रव्यक्त ्टोतीहै। प्लयके समय उसी ब्रह्य 
म सबका पुनः समावेश हो जाता है। | 


उपनिषद्‌ काल मे दाशनिकं तरस्वोकी खोजकैेलिएतकेके 
.अतिरक्त ध्यान, चिन्तन, योग, उपासना ओौर स्माधिकोमभी 
महन्त्वपूण साधन माना गया । श्रद्धा ओौर विश्वास मानव की 
कल्पना-परिधि को विस्तृत करने मँ सहायक हुए । एेसी प।रध्थिति 
म सत्य का निदशन विविध रूपो में किया जा सका। 


ब्रह्म काजो स्थान उपर निहूपितत किया गयादहै, कालान्तर 
से वदी स्थन शिव ओर विष्णुको भी दिया गया। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ मे शिव को ओर श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मे विष्णु ( कृष्ण) 
को स्वेच्च देवाधिदेव मान कर उनकी भक्ति का मुक्तिका प्रवान 
सोपान बताया गया | 


स्ववाववाः्‌ 


स्वभाववाद मे स्वभाव ( प्रकृति ¦ कोही सर्वेस्रवा मानकर 
स्वाभाविक प्रजनन की गतिसे सारी स्ृष्के विस्तार की व्थाख्या 
छी गड । इसमे ब्रह्म अथवा अन्य देवतार््ोका मानव-संसार 
से कोई सम्बन्ध नहीं माना गया । प्रत्यन्त की सन्ता विश्वसनीय 
हेदी, परजो कुछ दृष्टिगोचर नही. बहन तोकं कारणो 
सकता हैर गौणरूप सेमी उसका कोड दाथ विश्वकी 
किसी वस्तु मे नदीं ह्यो सकता ¦ ठे परिस््थाति में मक्त, पनजन्म 
श्मौर कम-फल आद्‌ की भी स्वमावव.द्‌ में प्रतिष्ठा नींद 
सकी । इस दर्शन के अनुसार जीवन मे शारीरिक सुखा कीः 
यथासूाध्य प्राप्चिको दी सर्वच ल्य ठहराया गया दहे । 
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भास्वर केद्वारा कम कै परमाणु जीव कोप्रभावित करते 
ह । आखव काटीक इउलटासंवर दै, जिससे कम जीव को 
प्रभावित नीं करर पाते। क्म से जीव का बंध जाना बन्ध है) 
निजेरा केदारः कम के प्रभावसे जीवको छुटकारा मिलता 
है। कमे के सवथा नाशहो जाने पर मेक्ञप्राप्र होतादहै। ज्र 
तक मेक नहीं मिलता, जीव का विभिन्न कोटियो म पुनजेनन 
होता रहता है 


उपयुक्तं दिशामे मानवके व्यक्तित्वके विकास के लिये 
ज्ञान की अतिशय उपयोगिता दै। सबसे उत्ठरष्ट केवलः ज्ञान 
है । यह शुद्ध आत्माकास्वमावद्ीहे। इसके द्वारा एक समय 
मं दही. एक स्थान पर, प्रत्यक्ञषखूग से तीनों कालश्चोर समी 
लोको कासारा ज्ञानप्रप्त हो जाता दे । केवल" ज्ञान सवे. 
ज्ञता है । | 

(केवलः ज्ञान के लिये प्रत्यक्ञ ओर परोक्ञ--इनदोप्रमणें 
की श्रावश्यकता होती है । प्रव्यक्त ज्ञान दो प्रकार का होता ₹ै- 
पारमार्थिक अर सांव्यवदहदारिक । पारमार्थिक ज्ञान आ्ात्माका 
विषय है । इसके लिये इन्द्रियों की सदायता अ्रपे्तित नदीं है । 
सांव्यव्ारिक ज्ञान के लिये इन्द्रियों की सहायताली जाती दहै, 
परोक्त ज्ञान के लिए स्मृति, प्रत्यभिज्ञान ( पहचान), तक, 
द्नुमान नौर आगम ( आप्रवचन ) कौ सहायता ली जाती हे । 


जेन-दशंन में स्याद्वाद अनूटी वस्तु &ै । इसके द्वारा किसी 
पदाथं का सवाङ्गोण ओर सापे ज्ञान सम्भव हो सकतादहै। 
ज्ञान प्राप्र करने केसराठ दृष्टिकोण को स्याद्वाद कहते ह| 
इसको सप्रभंगी न्याय भी कहते दँ । यदि कोड वस्तु अपने अप 
मे वन्तमान हैतो कहा जा सकता है कि वह “स्यात्‌ अस्ति; 
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पर यद्‌ बहौ वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्ञासे देखने पर 
नदीं हैतो उस वस्तु के विषयमे कहा जा सकता है--स्यात्‌ 
नास्ति । यदि उपयुक्त दोनों दृष्टियोँसे सखाथं दहीखउसर वत्तुको 
पसन्ताकी जायतते वह्‌ श्यात्‌ श्रस्ति स्यात्‌ नास्ति" हे । उदाहरण 
के लिये कोड घडा सामने वत्तमान है, वह पत्ते दष्टिकाणसे 
स्यात्‌ अस्ति । वही धडा किसी अन्य वस्तु के उषादान, सप्रय 
रोर स्थानसेरदितदहे। घतुका बना हुश्रा, किसी अन्य स्थान 
पर, अन्य समय में अथश अन्य आआहार-प्रकार कावह घडा 
नहीं है। इषरदष्टि सेवह स्यात्‌ नास्ति' है। कोड घडा क्या 
है र क्यानहोंहे-ये दानीं वराते खाथदही वताते समय तीसरे 
हष्टिकोण्‌ श्यात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्ति का उपयोगदहोता है। 
यदि घडे के सम्बन्धमे कुभीन कदटाजासके तो उस रषि 
कोण को स्यान्‌ अवक्तव्य कटगो ' पदे के तोन टष्टिकोणों के 
साथ चौथे दृष्टिकोण को संयोजित कर देने पर क्रधशः श्रन्तिम 
तीन दृष्टिकोण स्यात्‌ अस्ति श्रवक्तव्यः, स्यात्‌ नासि अवक्तव्य 
छीर “स्यात्‌ अवि नारित च्रवक्तव्य' बन जाते 
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बौद्ध दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 
५६७ ३० पू० म श्ाघुनिक नेणाल के समीप कपिलवस्तु नणयो 
म शाक्य राजवंश मेहा था। मानव जीवन की दु:खमयी 
घटनायां को प्रव्यक्त देख कर डरने उस चिरन्तन सत्यकी 
खोज ्मारम्भ की, जिससे मानवताके दुःख का अन्त हा जाय! 
गया में वट वृ्त के नीचे ध्यान करते हुये दन्हँ बोधि प्रप्त हू, 
जिससे खन्द उस सतय का ज्ञान हो गया, जो दुःख का अन्त शर 
सकता है । उनको इस सम्बन्ध मेँ चार आयं सर्त्यो काज्ञान 
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इ्मा--जीवन दुःख है, दुःखका कारण अविधा है, दुःखसे 
छुटकारा मिल सकता है मौर वह छुटकारा श्चाष्टाङ्किक मागे पर 
चलने से मिल सक्तादहे। 

गोतम बुद्धको संसार मे सवत्र दुःख ही दुःख दिखाई 
"दिया । उनको केवल नवाण ही सुखावह प्रतीत हश्रा। सी 
परिस्थिति मे बोद्ध दशेनके श्रनुसार वह मनुष्य निरा मूढ दहै, 
जो नश्वरताओओरम्रत्युकेषाश से फंसाहद्मया सखारिक मेाग- 
विलास के चक्छर मेषड़ा दै। मृत्यु कीद्लाया कब श्रौर कहां 
पीदा दधोडती दहै गोतमने प्रत्येक वस्तु को क्षणक देखा। 
सुख, यदि परिश्रम के प्यात्‌ मिला भीतो केवल क्षण मान्रके 
लिए; युब्रावस्था राड्‌ तो उसे ठहरने केलिए भी त्षण-माच्र 
समय मिला । पिर सुख के पश्चात्‌ दुःखखका आनातोश्मौरमी 
उत्पीडक होता है। युवावस्था के मेग-विलासों के पश्चात्‌ 
 वद्धावस्था कीक्तीणता द्धी अवश्यस्मावी कल्पना श्रिसे शाम्व रहने 
देगी गोतम ने समकायाकिएेसा जीवन श्रभीष्ट नहीं, इससे 
छटकारा पाने का उण़य है--निवाण । बुद्ध ने जीवन की 
भयङ्करता का चित्र सष्ूलता से खींचा, पर साथ ही निवांण 
की जो सुखद कल्पना उर्दते प्रस्तुत की वह मनोहारिणी दहै। 


दुःख की उत्पत्ति के विषय मेँ गोतम ने बताया कि दृष्णा 
ही दुःख उत्पन्न करती दहै वृष्णा की उत्पत्ति अज्ञानवश होती 
डे | ज्ञान-रूपी सूये के समन्ञ वृष्णा फी रात्रि नदीं ठहर सकती । 


मात्मा के विषय मेँ बुद्ध कहं कहना नदीं चाहते थे। 
प्र भी उन्होने यहतोचताया दहीहैकिश्रात्माक्या नर्हीहे। 
बोद्ध दर्शन अनारमवादी नदीं है । निवाीण की अवस्था चात्मा 
हीकीतो होती है। 
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निर्वाण का मौलिक अथे है बुभ जाना। बौद्ध दंशेनके 
अनुसार तृष्णा, धृणा चोर अज्ञान आदि कामिट जानादही 
निवाीण है । इसी परिभाषाको दष्टि-पथ मेँ रखते हूए कहा जाता 
है कि ३५ वषं की श्रवस्थामे बुद्धको निवाणकी प्राति हो गड 
| एेली निर्वाण की अवस्था वैदिक दशनां के अनुसार 
जीवन्मुक्ति हे | 


बौद्ध दशन के अनसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इस 
दशन में ईश्वर की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती । कोड उ्यक्ति 
श्रपने किये कमौका फल इस जन्म में चोर पुनजेन्म में भोगता 
है | ठेमी परिस्थितिमें इश्वर काक्या महत्वदहौ? 


बौद्ध दशन मं प्रव्यक्त प्रमाण के साथदही अनुमान प्रमाण 
की प्रतिष्ठा हुई है' शब्द प्रमाण को इस दशन में खोला बताया 
गया है ¦ वेद-वार्क्योकीतो कीं पृह्ठदही तदींहै। बुद्ध ने स्वयं 
कहा है कि मेरीवार्तोकोभी यदि तकंकी कसौटी पर कस कर 
प्रमाणित मानो तभी उने स्वीकार करो, अन्यथा नहीं | 


न्याय-वेरोषिक दशन 


न्याय-दर्शन का सवेप्रथम म्रन्थ गौतम का न्ग्रायसूत्र हे, 
इष्तकी रचना संभवतः ० पू० तीसरी शतीमें हहे थी। वेरोषिक्‌ 
दशन, जो बहुत कुद्धं न्याय से भिलता जुल्ता है, सवेप्रथम कणाद 
के वैशेषिक सूरो मेँ प्रतिष्ठित हुश्माथा। {२ वीं शतीमें मिथिला 
के महान्‌ दार्शनिक गंगेश ने न्याय-दशन की प्रगति एक नरै 
दिशामेंकी। 

६ £ 

म्याय-दशन मानव को मुक्ति कामागे प्रस्तुत करता है। 

गोतम ने प्रथम सूत्र मे लिखादहै कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
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प्रयोजन. दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निय, वाद्‌, जल्प, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति श्रौर निगरहस्थानके ज्ञान होने 
से मुक्ति मिल सकती हेः । 

प्रसमाणकैद्वारा किसी वस्तुके वास्तविकसरूपकाज्ञान होता 
दै । न्याय के प्रमाण चार प्रकार के होते ह--प्रत्यक्ञ, च्नुमान, 
उपमान भौर शब्द्‌ । प्रव्यक्त ज्ञान इन्द्र्यो के द्वारा प्राप होता है । 
अनुमान में इन्द्रियों की सहायता के रतिर क्त कायकारण आदि 
सम्बन्धो के पयांलोचन की आवश्यकता पडती दहै) समानता 
यासदश्यकेद्वारा जो ज्ञान होतादहै, वह उपमान कोरिमें 
दमाता हे । आप्त ( विश्वसनीय ) लोर्गोकी बार्तोसेजो ज्ञान होता 
है, बह शब्द्‌-परमाण हे | 

उष्ण जल को हाथ से छुकर उसकी उष्णता को जान लेना 
प्रत्यन्त है । कोड पुस्तक देख कर यह जान ज्ञेना छि उसका कोड 
लेखक अवश्य होगा, अनुमान-प्रमाण से संभव होता है । अपनी 
घड़ी के समान कोड वस्तु देखकर उसको घडी जान लेना उपमान. 
प्रमाण है | किसी वृद्ध पुरुषके बताये हए मागे को ठीक मान 
लेना शब्द-परमाण है । देखने मँ तोये प्रमाण बहूत सरल भीत 
होते है, पर इनकी सहायता से परमात्मा से लेकर विश्व की 
सभी होटी-मोदी वस्तु काज्ञान प्राप्र कर लेना नैयायिको के 
लिये संभव हा है। 

प्रमेय बारह है-- आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथे, बुद्धि, मन, 
वृत्ति, दष, पुनर्जन्म, फल, दुःख श्नौर सोक । इस दशेष मे 
श्रात्मा का अस्तित्व माना गयादहेः। चास्मा परमात्मा कीकोटि 
र ^. वस्त्रो या सिद्धान्तो के विषय मँ उत्पन्न इषा सन्देह 
है । प्रयोजन मन, वचन या शरीरके विषयमे होता है । दृटान्त 
 भां० सं इ०-१३. 
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सन्नानता या विषमता का उदारहण है। सिद्धान्तं परमाखभूव 
वातो शो कहते है । वयव वाक्य काञअ्श होता है। तकं कै 
द्वारा सन्देह मिराकर ज्ञन प्राप्त किया ज्ञत्ती है । निणेथ तक 
हेर्वा भास, छल, जाति 
स्थित होने वरल बाधां ह । 

वैरोषिक दशेन मेँ प्रव्यत्त च्नौर अनुमान केवलदोदही प्रमाण 
मनि गये] इनप्रमाणों केद्वारा ने यायिकं पद्धति षर सात 
पदाथ द्रभ्य, गुण, कमे, खामान्य, विशेष, समवाय च 
काज्ञान प्राप्त किया जातादहै। 
























साख श्नौर योग दशमो के आदि प्रचरसेक कम 
अर पतंजलि माने जाति है इन दोनों दशनो मे बहुत छद 
समानता पाई जात्ती है \ इन दोनो मेँ ्रकृति ओर पुरुष सम्बन्धी 
तन्त्वान्वेषण तथा जीवन की मौलिक समस्थार्भो को पुलामे 
के लिये समान पद्धति चो स्वीकार किया मया है 1 सांर्य-द्शेन 
भ्रधानतः ज्ञान-माग से मानव के व्यक्तित्व के चरम विकास की 
योजना प्रस्तुत करता दै । योग-दशैन जीवन की पवित्रता चोर 
चिन्तन, भमनम श्मौर निदिध्याखनके द्वारा उपयुक्तं उदेश्य की 
पत्ति करता हे | 


साख्य दशन म चराचर विश्व की उत्पत्ति का मौलिक 
कारण प्रकृति को बताया गया है । प्रकृति एक है, वह्‌ तरिगुणा- 
त्मिका है । प्रकृति के तीन गुण सन्त्व, रजस्‌ अर तमस्‌ 
स्वभावतः एक दूसरे से सम्बद्ध हं । उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नही 
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है । सन्त्व, रजस आर तमस्‌ क्रमशः ज्ञान, कमे चं 
कारण चनते ह । त्रिगुारिमिरा प्रकृति का विकासं होकर छखष्टि 
कौ रचमा नीचे लिखि क्रम से हाती हैः:ः- 

अङ्कति ( अरधामः, अव्यक्तं ) 





महत्‌ ( बुद्धि ) 
। 
अहं कार ( भूतादि ) 


1 





| | 
मन पंच ज्ञानेन्द्रिय षां त कर्मेन्द्रियाँ पांच तन्मान्नायें 
पोच भूत 

प्रकृति का इस विविध रूप मे विकसित होना परिणामवाद 
ह । जब तक प्रकृति के गुण साम्यावस्था में पड़े रहते है, वे एक 
दुसरे के प्रभाव का प्रतिरोध करते हर्‌ किस प्रकार की गति नहीं 
होने देते । सन्तुलन की यह्‌ परिस्थित विकास के पदे दती हैः 
 परर्योहयीगुणां की मात्नामे किसी प्रकार अखमानता भाई 
कि उपयुक्त विधि से विकास का आरम्भ होता हं। यदहो युगीन 
सष्टिकाश्रारम्भ हे । प्रलय के सरमय प्रकूति अपनी साम्यावस्था 
म पुनः आ जाती है। भ्रकति के समी विकलित रूप प्रकृति दी के 
द्वारा समेट लिए जते । 

प्रकृति के अतिरिक्त सांख्य के अनुसार पुरुष की खत्ता है । 
पुरुष त्रिगुणातोत, निविकार, शद्ध, उदासीन, चैतन्य ओर 
विवेकीडै।नतोवदह कारणदहै आरन काय ही। वह कोड 
क्रिया नदीं करता. अपितु सवेतन्त्र स्वतन्त्र है । प्रव्येक प्राणो 
क श्रलग-अलग पुरुष होता हे । 
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एेसी परिस्थिति मेँ पुरुष ओर प्रकृति का गठबन्धन्‌ एकमा 
प्रकृति की ओर से खेभव होता है । पुरुष को प्रकृति के पाश 
से मुक्त करनेकी मायाभी भ्रकृतिकीदहीरची हुड हे, वास्तव 
म पुरुष तो सदेव निष्क्यिहै; वह्‌ नतो बन्धन मेँ पड्ताहै 
द्ौरन मुक्त ही होता है । बन्धन भौर मोक्ञकी धारणा पेतः 
बनावदी च्रौर भिभ्याहे। 

सांख्य श्रौर योग दशनो मेँ उपमान प्रमाणं की प्रतिष्ठा नहीं 
की गड है । केवल प्रव्यक्त, अनुमान श्रौर शब्द प्रमाणके द्वारा 
ही सभी प्रकार के सव्य श्रौर उनके विविध परतो का रहस्योद्‌- 
घाटन संमवमाना गया है । सांख्य रीर योग के अनुमान 
मै “सामान्यतो पद्धति का अतिशय मत्व है । इस्फे 
अनुसार व्यत्त ओर लौकिक सादृश्य को दृष्टिपथ में रखते हए 
प्रत्यक श्रौर अलौकिक सत्य का उद्घाटन संभव दहोता है। 
हम देखते है कि प्रत्येक वस्तुका कोन कोद कत्ता होता है, 
दतः सष्टिकाभी कोरे कत्ताहोगा दी) 

योग-दशन कै अनुसार योग चित्त की वृत्तयो का निरोष 
है । इस निरोधकेलिएयोगके आठ ञ्चंग माने गयेरहै--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्ौर 
समाधि । यम, अ्दिसा, सस्य, अस्तेय ( थचौयं ), ब्रह्म चयं ओर 
अपरिभ्रह है । नियम के द्वारा शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय 
रौर ईश्वरप्रणिधान (भक्ति) होते दहै । यम श्नौर नियमके 
दवारा चरित्रका निमाण होता है। जब तक किसी मनुष्य का 
चरित्र अच्छा नहीं हो जाता, वहनतो सत्यकी खोज करनेमें 
सफल हो सकता है भरन सक्ति पा खकताहै। इन्दी दोर्नो 
के पूणेरूपसे सिद्धो जाने ५९ मानवव्यक्तितव का विकास 


हो जातादहे। 
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सासन, प्राणायाम अर प्रत्याहार के हारा शरीर पर पृश 
श्रयिकार खंभव होता है। चित्त की प्रवृत्तियों पर तभी रोक 
लग सकती है, जब पहले शरीर पर वश हो जाय । चित्त 
प्रधानतः शरीर को आवश्यकतार््घोके लिये चान्त होता है। 
मासन केद्वारा शरीर को बेठने की शिक्ञादी जाती है प्राणा 
याम से श्वासप्रश्वास की गति पर अधिकार प्राघ्रद्ोता है, 
इससे चित्त की स्थिरता संभव होती है| प्रत्याहार इन्द्रियों 
को उनके विषय से पराङ्मुख करने की प्रक्रिया है | इन्द्रियां 
प्रत्याहार के द्वारा अपने स्वाभाविक क्रमौ से विरत हो 
जातीरह। 

धारणा, ध्यान रोर समाधि केद्वारा चंचल चित्त पर शनैः 
शनेः अधिकारप्राप्र हो जाता है | धारणा केदारा चित्त को 
क्राम स्थित करते है । धारणा चित्त की स्थिरता हे । ध्यान 
धारणा की ही विकसित अवस्था है । ध्यान में चित्त किसी 
एक विषय के चिन्तनं लीन र्ता है ध्यान की विकसित 
अवस्था समाधि है। घषमाधि ही योग है| इस अवस्था मेँ 
सांसारिक बाह्य वस्तुं से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। एेसी 
स्थिति जीवन के चरम विकास का द्योचक है) समाधिकेदो 
कम है - सम्प्रज्ञात यर असम्प्रज्ञात । सम्प्रज्ञत समाधि की 
द्मवस्था मे योगी कोज्ञात रहताहैषिमैने वह ज्ञान प्राप्न कर 
लिया है, जो मुक्ति के लिए आवश्यक है । इस अवस्था मँ विंतके, 
विचार, श्रानन्द मौर श्रस्मिता (महू) का साग लेकर 
समाधि होती है । ्रसम्प्रज्ञात समाधि में चित्तवृत्ति का सवेथा 
कोप हो ज्ञाता है। अपने व्यक्तित्व ओर अस्मिताकाज्ञान नहीं 
रह जाता थसम्भज्ञात समाधि प्राप्त कर क्तेने बाले व्यक्तिष्े 
जीवन्मुक्त कहते है । 
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योग की मुक्ति कैवल्य कही जातीहै | मुक्ति दो जाने पर 
युरष प्रकृत्ति की माया से सदा के लिये मुक्त होता है। इस स्थिति 
मै सांसारिक सम्बन्धो का होना अखंभव है । मानव-शरीर पाने 
के लिए अविश्या काहोना श्रावश्यक है । शरीर केसाथ दी 
चिन्त होता है । चित्त ओर शरीर पुरुष को सांसारिक मोग. 
बिलास मे स्वभावतः डालदीदेते ई, 
पूव-मीमांसा 

मीमांसा दशेन का सवप्रथम परिचय ब्ाह्यण साहित्य में 
मिलता है। वैदिक कालमें यज्ञ-खम्बन्धी प्रक्रिया के रूप 
नित करने मे जो तकं-वितषं उपस्थित्त शये गये, उन्हीं से इस 
द्शेन छा प्रादुभाव हुच्रा | ईसा से लगमग ३०० वषं पहले 
जैमिनि के हारा रचे हुप्सूर््रोमे मीमांसा दशेन का सुव्यवस्थित 
कूप दिया गया । संभवतः सातवीं शतीमे कुमारिल भटर ओर 
प्रभाकर ने जेभिनि के सूत्रा की विशद्‌ व्याख्या लिखा । 

मीमांसा दर्शन के ्ननुखार पदाथं पाँचर्हु- द्र्य, गुण, 
कमं, सामान्य श्रौर अभाव । 

प्रारम्भ में जैमिनि ने तीन प्रमाण प्रत्यञ्‌, अनुमान अर 
शब्द्‌ प्रतिष्ठित किये । प्रभाकर ने उपमान श्रौर अरथीपत्तिदो मौर 
भ्रमार्णो का समावेश च्या । कुमारिल ने अनुपलब्धि नामक 
प्रमाण जोडा । इस प्रकार प्रमाणो कौ सब संख्या इस दर्शन में 
छलः हो गहे। मीमांसा दशेन के प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान ओर 
शब्द बहुत कुछ ॒न्याय दशेन के प्रमाणो से मिलते-जुलते ई । 
अथापि प्रमाण के द्वारारेसे सत्य की प्रतीतिकी जाती हे, 
ञे प्रव्यक्त तो नहीं होता, पर उसके सत्य होने मे किसी प्रकार 
का सन्देहदहो हो नदीं सकता। यदि किसी परीक्ञार्थीका नाम 
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सष्छल -विदया्थिर्योकी सूचीमे न्ीहैतो उसकी असफलताके 
ज्ञान के लिये मीमांसक लोर्गो को अर्थापत्ति प्रमाण की आवश्यकता 
पड़ जायेगी । इस प्रमाण के द्वार, मीमांसा मेमृस्यु के शात्‌ 
परात्मा के अस्तित्व की सिद्धि कीगडे है| वेदां के अनुसार 
याज्ञिक कमं का फल भावी जीवन मे मिलता है । फल पाते 
वाल्ला तो यज्ञ कत्तं दी होगा, अतः भावी जीवन मे वही यज्ञ- 
कन्तो फल पाता है । इस प्रकार शरीर चठने के पश्चात्‌ जो दुसरे 
शरीर मेँ वत्तमान है, वह श्चाटमा है) अनुपलब्धि प्रमाण के 
द्वारा अभावका ज्ञान दोतादहै। यदि कभी रानिका अन्धकार 
हो तो सूयं का अभाव जानने के लिये' मीमांसा-दशैन का असु- 
पलस्थि प्रमाण उपयोगी होगा | 

मीमांसा-दशन मेंप्रारम्भमेदेश्वर की प्रतिष्ठा नदीं हू 
कुमारिल ने प्रमप्माण देकर सिद्ध क्ियाहै किडेश्वर नदींहे, 
भला एेसा विपत्तिमय ससार किसी इश्वर नामधारी सत्त की 
स्चनादहो सकता है! यदि इेश्वरने संघार को बनायातो इश्वर 
को किसने बनाया ? कुमारिल केत्डीसे इेश्वरकानदहोनातो 
कुड समय के लिये मीमांक्म-दशेन मे मान लिया गया. परर 
इश्वर के बिना इस दशेन काकाम न चला।श्नन्त मेँ ईश्वर 
की सत्ता मानी गईं श्रोर दसके लिये मी यज्ञो का विधान 
बना । 

इश्वर की भांति प्रारम्भे मीमांसा दशने मेत्त की 
कल्पना भी नहीं की गड थी। पहले तो यज्ञो चौर पुण्य कमं 
के द्वारा स्वगे पा लेना मानच-जीबनका सर्वञ्च उद्श्य बताया 
सया । आगे चलकर सुक्तिकी प्रभ्चिके ल्यि कमी से विरत 
होना आवश्यक बताया गया.। जब तक कम किये जायेंगे, उनके 
च्छु याबुरे फर्लोको सागनेके लिये स्वगं यानरक आदि 
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मँ जाना होगा। इस दशन ङे अनुसार सुक्तावध्थामेँ आसा 
पने प्राकृतिक श्प में पड़ रहती हे । 


वेदान्त 

वैदिक सराहित्य की सारी दाशनिक शिक्त को वेदान्त 
नाम दिया गया है । वेदिक सादहिस्यढके दाशेनिशज्ञान का भडार 
प्रायः उपनिषदो में मिलता है । वेदान्त प्रधानतः उपनिषर्दोका 
निचोहदहे। महर्षिं बादरायण ने ३० पू० तीसरी या चोथी शती 
पूवे म वेदान्त-सूजः नामक मन्थर्म इस दशेन क व्यवस्थित 
रूप-रेखा प्रस्तुत की । आगे . चल कर वेदान्त-दशेन की तीन 
शाखाये विकसित हईं--अद्वेत, विशिष्टद्वेत श्रौर देत । इनके 
प्रवतेको मे कसशः शंङूरा चाये, रामायुज ओर मध्व प्रमुख है । 


शंकर के अद्रेत के अनुसार एक मात्र ब्रह्म की सत्ता दहे । 
वही ब्रह्म जगत अर जीव दोनो रूपों मे दिखाई देता हे। 
दाशेनिक दृष्टि से जगत्‌ ब्रह्यहै। जिस प्रकार रात्रि के समय 
रस्सोकोदेखकर सांपशी भ्रान्तिहोतोहै उसा भांति तान्तिक 
दृष्टि न रखने बाक्ञेको जगत्‌ की भान्ति होती है। यह जगत्‌ 
नहीं, वास्तव में नह्य ह । जोव को तात्त्विक टष्टि से रहित व्यति 
नदीं पहचान पाता कि यहनबह्यहे। काला चश्मा लगाकर को$ 
मनुष्यदिन को भोरात सममलेतादहै, क्योकि म्रकाश रौर 
ष्टि के बीचमे चश्मा था गयादहै। यही चश्मा उपधि है। 
जीव की उपधि अन्तःकरण ( मन, बुद्धि, श्रहंकार ओर चित्त) 
है । इस उपधि कै कारण जह्य जीव केषशूपमें दिखाहेदेताहै। 

वेदान्त.द्शेन म माया का वही स्थानदहे, जो सांख्यमें 
प्रकृति का हे.। यदी माया ( अविद्या ) जगत्‌. का कारण है । 
माया नद्य से भिन्नदहै। ब््यसत्‌ है अओरमायानतोसत्‌हीदहै 
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ओर न असत्‌ ही । माया केसाथ ही ब्रह्म भी जगत्‌ का कारण 
है । माया ओर प्रकृति के मेल से जव जगत्‌ की सष्टिहोतीहै 
तब ब्रह्म की सगुण सत्ता होतीदहै। ऋय को सगुण सत्ता की 
छवस्थामें इश्वर कहते है । 


ब्रह्म. ईश्वर तथा माया आदि श्पनी कोटि की विशिष्ट 
स॒न्ताये हँ । जीव इन्हीं तीर्नो कांश है) वह त्रह्महै, ईश्वर है 
ओर मायाभी है; अन्तर केवल वहीहै, जो समुद्रकी एक वृद 
र समुद्र के सारे जलें होता दै। 

अद्धेत वेदान्त के अनुसार मानव-जीवन का स्वोच्च उदेश्य 
जीव ओर जह्य की वास्तविक एकता का ज्ञानप्राप्करन्नेनाहै। 
इस ज्ञान का सचसे अधिक महत्व मानव के व्यक्तित्वके विकास 
के लियेदहै। यो दही मानव को यह प्रतीति होजातीदहै कि वह्‌ 
जह्य है, उसकी लोकिक विचारधारा भी असोम होकर अस्मिता 
प्रर संकीणैता के गदे को द्धोड्‌ कर विपुलता की श्रोर चल पड़ती 
है | मानव अषनेदी्मे सीमित रह कर तुच्छदहै, पर अपनी 
जरह्मवत्‌ सत्ता को पहचान कर वह महान्‌ हे । 


विशिष्टाद्रेतमें वैष्णव दशेन का उपयुक्त वेदान्त के साथ 
सामंजञस्य किया गया । रामानुज ने ११०० ई० के लगभग विशिष्टाद्वैत 
दशेन को सुव्यवस्थित रूष दिया । रामानुज नेत्रह्म, जीव ओर 
जगत्‌ तीनो को सत्‌ माना है पर इन ती्नोँको एकया एक कोटि 
कान्हीं माना है। ये तीर्नो अज्तग-अलग ह, पर ह तीना 
सम्बद्ध । यह सम्बन्ध विशेष्य-विशेषण काहै। ब्रह्य विशेऽ५ हे 
प्रर जीव तथा प्रकूति उसके विशेषण है । ब्रह्म एसी परिस्थिति 
म अद्धेत तो श्चनब्रश्य है, पर उसके दो विशेषण सदा उसके साथ 
रहते है श्र ब्रह्य शी भांति दी सत्‌, 






रामानुज के किशिष्टद्धेत के अञुखार मानव-जीवन का 
सर्वश्च देश्य नारायण-लोक की प्राप्ति है । इस ददेश्य की पूर्ति 
के लिये "पत्ति रौर भक्तिदो मागे है | प्रपत्ति मागमे ज्ञान, 
प्रधान है । इसमे पूणं रूप से आत्म-समपेण अर्पोत्तित है । 
सक्ति-माम की तीन शाखायें है--कम योग, ज्ञानयोग श्रौ भक्ति- 
योग । कमयोग मँ भगवान्‌ को समपणै करके निष्छाम कम करने 
कीः आक्श्यकता पड़ती है । ज्ञान-योग म आत्मा रौर परमात्मा 
का क्रमशः ज्ञान पराप्त करना पड़ता ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए ध्यान ओर समधिका आश्रय लेना पड़तादहै। भक्तियोग 
मँ खदेषब परमात्मा का ध्यान अपेक्षित हे। इस भक्तिकाश्चाघार 
ज्ञान है ओर यह उपनिषदो की खपासना के समकछन्त है । 


देत-वेदान्त-दशंः भैमी नारायण या विष्णुकी प्रतिष्ठा हई 
है ओर उनको परमात्मा माना गया है । परमात्मा की 
शक्ति लच्मीकी भी इस दशेन मेँ कल्पना हहे है । लच्मी परमात्मा 
से भिन्न; पर उसके अधीनदहै । बह परमात्मादही के समान 
गुणों बाली दहै परमात्माके सभी गुण उसभ नहीं हे । मध्वे 
्मनुधार जीव श्रोर परमात्मा की एकता नहीं है | परमात्मा, जीव 
रौर जगत्‌ सभी समान षूपसे सत्य ह तथा मुक्त होनेपर भी 
जीच श्रर परमात्मा की एकता नदीं सम्भव होती है । यही मध्व 
कादेतहै। मध्वनेभी मक्तिकेद्वारादी जीव कीसमुक्कि बताई है । 

धम 

अखिल विश्वप्मे जो कु है उसका क्सीन किसी प्रकार 
मानव से सम्बन्ष है) दशेनकेद्वारा मानवे उनष्ापुणेरूपसे 
ज्ञान प्रप्तकरता हे । वस्तुश्रो का वास्तविक हूपजाने निना 
उनका सफल श्रौर सर्वोत्तम उपयोग असंभव हीं है । वस्तुओं 
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काज्ञान हो जाने पर मानव नियत करताहैकि किस वस्तुका 
किस प्रकार उपयोग किया चाय ्रौर किस बस्तु को क्या मान्यता 
प्रदान की जाय । यही धर्मद | घम॑ःकेत्तेत्र मे इच ेसी बातो 
का समावेश भी मिलता है, जिसका दाशेनिक चिन्तन से कोई 
। सम्बन्ध नहीं प्रतीत होवा है । ठेषी बते समाज के अन्ध विश्वास 
पर श्राधारित ई नौर उनका प्रचलन भो लकीर पीठने वालो की 
मनोद्रत्ति का योतक है । 


भारत का प्राचीन धमः व्यक्तिगत सुख नौर शान्ति के लिये 
ही नदीं था श्रपितु उसके द्वारा समष्टिगत अभ्युदय का योजना 
कामी निर्माण हो सकाथा। धम सारे खमाज को उन्नति के पथं 
पर चन्र कराने के लिए ही अपनाया गया था। चाहे कोड 
मा घमः क्योन रदा हो, तत्छम्बन्धी दशेन के आधार पर 
उसका मूल सिद्धान्त रहा है-"यथेवात्मा परस्तद्वदुद्रष्टव्यः 
सुखमिच्छता अर्थात्‌ सुख पाने की इच्छा रखने वाला पुरुष 
दूसरे को अपने समानी सममे इस तत्वज्ञान के आधार 
पर ही 'आस्मनः प्रतिद्लानि परेषां न समाचरेत्‌ को घम का 
सर्व॑स्व माना गया था । भारतीय समाज्ञ घमं की इस पद्धति पर 
आचरण करते हए सुदटद्‌ श्र सुव्यवस्थित था | 


इष देश में प्राचीन कालस दही जीवनके चार पुरुषाथं माने 
गये ह घमः, अर्थ, काम चौर मोक्त । इनमे से षम कामहनतव 
खवसे बद्‌ कर सममा यया हे । घम के द्वारा ही मोत को प्राप्न 
होती ह तथा श्रध श्चौरकामकी सिद्धिमो दती है। घम को 
इखी प्रवृत्तको दष्टिमं रखते हृए कदा गया है--यतोऽभ्युर्‌ य- 
नरयसखद्धिः स घमः. । धमं इस जीवन में ही सहायक 
नही माना गया है, अपितु मरने के पश्चात्‌. भ केवल धम दी 
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साथ देनेवाला कहागया है| यदि अथंच्ोर काभषम,. के 
विशुद्धदहतोवे परित्याज्य दहै । 


भारतीय धार्मिक परम्परया का प्रसार केवल भारत को 
सीभाश्रों तकदही नहीं रहा, ्रपितु समग्र एशिया को भारतसे 
ही धार्धिक प्रकाश मिलताथा | परिचिमी एशियामे रूस की 
सीमा तकृ तथा दक्षिण म फारस तक हिन्दू ओर बोद्ध धर्मौंकः 
प्रसार हच्रा। 


साज से लगभग ५००० वषं सिन्धु-सभ्यता मे जिस घम का 
उदय हूध्ाथा वहकिसी नकिसी सूपमे अज मी भारतीय 
धम मे निहित है। उस्र समयलोग मातृ-देवी की मृति बनाकर 
उसे पूजते थे। शक्ति की पूजा, जः आगे चलकर भ्रचलित ह, 
मादृनदेवो कीपूजा कीही विकसित परम्परा प्रतीत होतीदहै, 
इसमे सष्टिकारिणी शक्ति छो माता माना गया है । शिव के 
पशुपति रूप की कल्पना भी उस मय हो चुकी थी । उख सरमय के 
योगमुद्रा मे शिव पशुर्न से धिरे हए दिखाये गये हे । उनके तीन 
मुख शआ्मरौरदो सींगभी अङ्कित णये गये ह । तत्कालीन शिव- 
लिग श्राज कल के शिब-लि्गो के समान दही । उस समय 
पत्थर, ब्त मौर पशुर्थो को दिव्य शक्तियो का प्रतीक मान कर 
पूजा भ था | इसी के साथ दहीनाग ओर यत्तो की कल्पना 
भी हई । 


उस मय के लोगों को शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान 
था । उनके नग्से मे अनेक कुये अर स्नानागार सार्वजनिक 
उपयोग फे किये बने हुए थे। धार्मिक उत्सवो म दूत्य श्रौर 
संगीत का आयोजन होता था। तत्कालीन नागरिक सभ्यता 
कोदेख कर एेसा प्रतीत हदोताहैङ्@िलोगों मे सत्य, सहानुमूति, 
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सिष्णुठा अदि मानवताके सर्वच आदश की प्रतिष्ठ हो 
चुकी थी। | 

सिन्धु-सभ्यता के युग मेँ शव का अन्तिम संस्कार तीन 
विधिर्यो सेक्िया जाताथा | कुहु लोग शव को सीघे गाड़ देते 
थे, दूसरे लोग शर्वो को पशु-प्तिर्योका सेोाज्ञन बनने देतेये 
श्रौर बचा-सुचा भाग गाइतेथे | कद्ध लोग रेसेभी ये जो शव 
को जल्ला-कर उसकी राख गाइते थे ! 

वेदिक दर्शन के श्नुसार प्रकृति की विभिन्न चमत्कारिणी 
सनत्ताये देवता मानली गथ लोगों ने इन सवम लोकोपकार 
प्रौर अलौकिक शक्तिका दर्शन किया था। उनम ल्ोगोंकीः 
श्रद्धा जागरित दहो चली थी । उन्होने भुक्त कण्ठ से अपने देव- 
तार््रो की स्तुति की श्योर उनको सन्तुष्ट करनेके किए विविध 
प्रकार के यज्ञो का विधान किया) 

देवतार्ो के चरितके श्माधार पर उस समय के महापुरर्षो 
ने अपने जीवन मँ ऋत ( सत्य ), सहानुभूति, कमा, निर्मीकता, 
त्रीरता, श्यादि गुर्णे को अपनाया ¦ 

वैदिक कालके सर्वप्रथम धार्मिक देवता वरुण है । वरुणः 
ऋत फे संरक्षक ह | धार्भिक भावनाश्ोंका जागरण वरुण के. 
अनुशासन सेदही खंभव माना गया है । लोग अपने पार्पो से 
मुक्ति पाने केलिए वरुण कीकृपा की याचना करतेथे। इन्द्र 
वैदिक कालके लोक-संरक्तक देवता । इरन्दोने आयं जाति के 
कल्याण के लिये अनेक पराक्रम किये | च्भि-देवता मानवो के 
यज्ञो मे समर्पित क्ये हए अन्न को देवता तक वहन करता 
है । देवता््यो की ठृस्तिके लिए अभ्रिं हवि डाली जती थी। 
उस समय ब्रह्मा, विष्णु अर शिव को उतना महत्व नदीं दिया 
गया था, जित्तना रागे चलकर गौर णिक काल मं । 
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यक्ष के लिए विविध प्रकार के पुरोहित नियुक्त होते-ये) 
श्रत्येक पुरोहित का अपना विशिष्ट काम हाता था | चर्ञो में 
देवताश्मों श्रौर पित्तरो के लिए दूष, घौ, सो्षरख दिं ससपित 
किये जाते थे\ 

वैदिक काल का मानव अपते जीवन क अभ्युत्थान तष 
शरीर सदाचार के द्धारो मानता था \ इन्दं के बल पर बह स्वम- 
लोक पाने कीकामनाकरताथा। 

उपनिषद्‌ ऋं की घाभिकू परम्परा का धार तत्कालीन 
दशन था! उस समय ब्रह्म की सर्वापरि खत्ता सानी महे । जह्य 
को अद्वितीय सत्त के प्रति श्रद्धा हो जाने क्र भारतीय चरिन्न 
मे अनुपम तेजस्विता ओर उत्खाह की अतिष्ठा इर । जहाज्ञानी 
पूणं रूप से निभेय हु । भय तथी तक संभव होता है, जब 
तक यह विश्वास होतादहै कि मेरे अतिरिक्तं कोद दुसरा भी 
है, कसी अन्यसे हीडरा जा सक्ता है, पर उथोदही ज्ञात 
इश्या कि एक मात्र रह्म दी सत्‌ हे, सभी ज्म है, कोई दस है 
ही नदी, तमा ब्रह्मज्ञानी नभीक हश्चा । 

धीरे-धीरे ब्रह्मज्ञानिर्यो के समाज में यज्ञ का महत्व धरा, 
छ्वान्दोग्य उषनिषद्‌ मे घम के तीन स्कन्ध माने गये है-- प्रथम 
यज्ञ, अध्ययन ओर दान है, जिका पालन गृहस्थाश्रम में 
होता था, द्वितीय तपदहै जो वानप्रस्थ में अपनाया जाता था, 
तृतीय चाये कुल में निवास करनादहै, यदह जह्यचर्याश्रम मे 
खंमव दता था। 

उपनिषद्‌ काल मँ रमणीय आचरणसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य की रमणीय योनियां सुलम बताई गह ह । उपनिषदो 
के अनुषार कुटिखिव आचरण वाज्ञे सोग त्ते, सश्र या चार्डाल 
योनि मं जन्म पतिदहै, 
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ब्रह्मज्ञान साधारखनलो्गो की बुद्धिसे सदादह्ी परेर्हाहै, 
डप निषद्‌ छाल भजो साधारण जनता वेदिक कस्‌ कार्ड 3 
ऊब उटोथी बह अक्तिम गिं भ भ्र बह | वेदिक कल्ल क 
रूद्र ( पशुपति, महादेव, शिव आदि ) यौर बिषमा ( मखयणः 
सुदेव, ष्ण आदिं ) ऽलनकै प्रमुख उपास्य देव हूए । 

उपनिषद्‌ काल के पश्चात्‌ सौधारण जनता को धभ ्रधिव 
गहत्वपुण हो चला । सकुटुम्ब शिव तथा छष् की भक्तिं 
मिम्र जनता जल. वत्त, षौर्धौ त्था वशुरश्रो भ मी शक्तिशाली एवं 
्रलोकिक देष-कोरि की सत्तार का श्स्तित्व धान कैर उनकी 
पूजा करने लगी । गंगा भौर कल्पदुकतं की महिमा तभी चे बहत 
वेदो 1 देर्वैतार््चो की मूियां बनाकर अपने अभीष्ट मेनोरथ 
की सिद्धि कै लिए उनकी पूज्ञा कर्ने क प्रचलन इशी युमसे 
श्रारम्म होता है | कुदं देवतायां की सन्तुष्ट के लिश पशु-बलि' 
का विधानि था, षर धीरे-धीरे ईिसाके रति साधारणलोर्भो में 
धृणा का भाव जागरितहोरहदाथा1 इसीयुग में पुनजन्मवाद 
मोर कम -फल की इस लोकं रोर परलोक मे प्रापधिके लिड) 
की विरोषरूष से चचां हृदे | अनादि काल से अधिरत महि 
से चलायभान ष्टि मे प्राणियों केकमीं के अनुसार नक्ष 
सजन, संहार रौर पुनजन्म होते है । कम -फल कौ प्राप्ति के 
विषय में कटा गया है-जिख पकार कोह बद्ड़ा सहसो गार्य 
मेभी अपनीमां का पहचान लेवा हे, उसी घश्नर पव जन्मके 
कम भो अषनेक््ताकोद्रदृद्षीलेतेरै। 

पवं जन्म के कम के एलसेञुक्तिषा लेना इश्वरकीषपा 
से हा खम्भव होता है । इसके लिये इश्वर की मकि श्येनी 
चाहिये । भागक्त धम की स्थापना इसी सिद्धान्त को क्लेकर 
ईं । इसका वर्तन वसुदेव केयु व खुदेव ( छृष्ख ) ने कौ शी । 
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गीताः भागवत घम' का प्रमुख भ्रन्थ है । इस अन्थमेज्ञानच्मौर 
वैराग्य क सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा तोकी गड, पर कम-योगको 
लौकिक अभ्युदय ओर मुक्ति ङे लिए सवेश्रष्ठ साधन माना गया 
है \ न्त में भक्तिको मानवकी परम शान्तिके जिए आवश्यक 
बताया गया है । भागवत धम मे नवानता तो अवश्य थी, पर 
प्राच्चीन वैदिक धमः से उसका सामञ्जस्य कराने का सफल 
प्रयास तत्कालीन साहित्य मे मिलता हे । 

महाभारत मे दुर्गां की पूजाका उन्लेलहै। दुगो-पूजा ्ागे 
चल कर शक्ति-पूजाके रूप मं विकसित हुड । शक्ति के उपासक 
शाक्त कहलाय । गुप्त-काल में दुगो-पूजा का भ्रचार विशेषसरूपसे 
बदा । रोव अौर वैष्णव सम्भदायों की भांति शक्ति-सम्प्रदायमभी 
लोकप्रिय हुश्च । इख सम्प्रदाय मेँ वीभत्स रौर भयंकर विधानं 
केद्धारादुगां या चर्डिकादेवी को सन्तुष्ट करने की विधि 
प्रचलित रहीदहै। मानव का बलिदान करकेमी देवीको प्रसन्न 
करने का आयोजन क्रिया जाताथा। कुच सुसंस्कृत ज्लोग दुगां 
की पूजा मानवोचितदंगसेभी करतेथे थोर केवल पत्र, पुष्प, 
फल तथा मिटाश््यो का नैवे समर्पित करके दुगांको प्रसन्न 
करते थे । 

जेन धम 

जेन घमे के चोबीसखवें तीथकर महाबीर, छठी शती ३० पू० 
मेँ हए । महावीर के पहले र वीं शती में तेइसवे तीथेङ्कर पाश्व 
हुए । खन्न सावका के लिए अर्हिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 
करना ) ओर अपरिग्रह अगगु्ररो की प्रतिष्ठा कीथी। महावीर 
ने ब्रह्मचयं को उपयु ्त व्रतो के साथ जोड़ दिया । उन्होने निर्वाण 
( मुक्ति ) पाने के लिये सव कुद छोड देने का विधान बनाया, 
उरखोतकको न पहननेका विधान महावीर ने बनाया) 
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जैन धमे मेँ सम्यक दशेन, सम्यक्‌ ज्ञान श्मौर सम्यक चरित्र 
जीव याश्मासमाकेतोन स्वाभाचिक गुण माने गये इन्हीं तीन 
के सतत भ्यास से मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करके 
निवाण की अवस्था प्राप्न करतादहै। निर्वाण प्राप्त कर लेने पर 
द्माटमा निर्विकार भोर परम शुद्ध हो जाती है। निर्बाणकी 
प्राप के लिये कमे के फलो काक्षय हो जाना भावश्यक्‌ है । यह 
पुण्य कमी से नदीं मिल सकता क्योकि पुण्य कमी से सांसारिक 
सुल अर वैभवकी प्रापि होती है अथवा स्वगं मेँ स्थान भिल 
खकता है । निवांण के लिएकमे से विरत होना ओरौरसंसारका 
परित्याग करके संन्यास जेना आवश्यक है । 


जेन-धमे कीप्रधान श्पसे दो शाखायें रही ई--श्रावक 
अथवा गृहस्थ धमे तथा मुनि अथवा सन्या धमं । 


श्रावक धम मेँ अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, अ्ररिपग्रह श्रौर ब्रह्मवयै 
को महत्वपूणं स्थान भिलला। लौकिक अभ्युदेय शौर सामाजिक 
अभ्युत्थान की दृष्टि से इन बरतो की अतिशय उपयोगिता है । 
जैन धमे की अहिंसा केवलं शक्न से चोटन पहुचाने तक दही 
सीमित नहीं थी। इस अर्हिसा का सम्बन्ध मानञ जीवन के 
` विविध कत्थ सेथा। देदना, बांधना, पीड़ा परहंचाना, बहुत 
बोम लादना, ओर खाना-पीना रोकना अदि सब ह्िसाके 
छन्त्मत आते ह। मदिरपान भी हिला दही है। मदिरां 
अरघंख्य जीव हाते है, जिनकी हिसा मदिरापायो नित्य करते ह| 
सत्य नामक भशुत्रत मं निन्दा करना, इधर को बातें उधर 
करना आदिभी आतेर्है। अस्तेयमें चोरी का उपाय बताना, 
चोरी का माल कज्तेना, व्यापारिक वस्तु्भो भँ भिलावट करना, 
राजा की चाज्ञा नै मानना, बटखरे ओर तुला मँ गड़बड़ी करन 
भाग स ० उ०.९४ 


( रेष `) 


दि श्राति हैः। ब्ह्मचयं के अनुसार केवल शरीरतः ही नदीं 
अपितु मनसे भी अनुचित काम वासनाञओ्ओका परित्याग करना 
 श्वाहिए। श्रपरिग्रह मे सांसारिक ओर अधिभोतिक सुखो के 
लिये साधन जुटाने के चक्र मेः न पड़ने की शिक्त दी गड । 
दूसरे के धन केक्तिये किसी प्रकार की इच्छा रखना तोपाप, 
माना ही गया, पने धन में भी ममता रखना बुरा बताया 
गया | 

जैन मुनियो का धमं श्रस्यन्त कठोर है। मुनि-धमे प्रायः 
तपोमय जीवन-चयां है। इसमें २२ परीषद्‌ मुनिर्यो के जीतने के 
लिए नियत किये गये दै । परीष्हों की कल्पना कुकु इस 
भ्रकार है-भूख, प्यास, सर्दी, गसो आदि के निवारण के जिए 
्मत्यधिक प्रयत्न न करना श्मौर न उनसे व्याङ्ल हीदहोगा, शरोर 
के मलिन होने परमीस्नानन करना, कण्टक अथवा मच्छर 
शमादि से कष्ट पाने पर भी उनका निवारण नं करना, मारे 
जाने अथवा बोधे जाने पर भी अत्याचारौ पर क्रोध न करना 
मादि ) 
 सानव-व्यक्तिल के विकास की टृष्टिसे जैन-धमं मे जीव 
की १७ कोरियां मानी गई दहै, जिन्ह गुण-स्थान कहते है । पदक्ञे 
णुण-स्थान का मनुष्य मिथ्या अथवा मायात्मक जगत्‌ मेदी 
लीन हेता है । दूमरे गुण-स्थान मेँ वह इस परिस्थिति से इ 
कु उपर उठता है ओर सत्पथ की ओर उषकी भवृति होती. 
है | तीसरे गुण-स्थान में वीतरागो की बातें भी सुनता ह 
अर कभी-कभी पाखरिड्यो के चक्र ममी पड़ जाता है। 
चौथे गुण-स्थान मे वह सर्वज्ञ के उपदेश को अपना तेतादहे, 
पर इन्द्र्यो के भेग-विलासमे लगादीरहता दै | पांचबां गुण- 
स्थान श्रावककादहैजो पांच ्रणुत्रतो को अपना लेवादहै) इसी 


( २९१ ) 


क्रम सेः पने ष्यक्तित्व का विकासं करते-करते मानव की आत्मा 
पूण ख्ूपसे शुद्धही जतीदहै ओओर अन्त मेँ निवाण की प्राप्ति 
होती है | 

जेन धमं में श्वेताम्बर श्रोर दिगम्बर दो शाखायें महावीर 
की मृत्यु के लगमगदो सौ वषं पश्चात्‌ प्रचलित हुड । दिगम्बर 
मौलिक धमं के अनुयायी थे रौर तपोमय कठोर जीवन के पक्त- 
पातोथे, पर श्वेताम्बर श्वेत वश्े धारणकरतेथे। इन दोर्ना 
शखार््रो का मतभेद सदादही बढता रहा। 

बोद्ध धमं 

महावीर के समकालीन गोतम बुद्ध ने बौद्ध घमः का प्रवतन 
ईे० प° छटीं ओर पांचवीं शतियों मे शिया । गौतम ने अपनी 
युवावस्था मेँचार साधारण दृश्य देखे-बृद्ध पुरुष, रोगी पुरुष, 
मृत पुरुष श्मोर परिव्राजक ( संन्यासी ) । इनको देखने से उन्हें 
सांसारिक भेग-विलासों को निस्सारता का प्रत्यत अनुभव 
इचा । सारा जगत्‌ उह मायात्मक प्रतीत ह्र । उन्होने मन 
मे सोचा--अआजतो कोड नौजवान है, वही कमी बुढ़ा होकर 
दुम्खी है; आज का स्वस्थ पुरुष कल रोगी होकर दुःखी है; भाज 
का वेभवशालं पुरुष कलमर कर वैमवविहीन दहो जाता है 
र उसका नाम ज्तेने वालाभी कोड नदीं रह जाता । इन्द 
सारा संसार दुःख से सन्तप्र दिका पड़ा । अन्तिम इश्यमे, 
जो परित्राजक उन्हं दिखाई पड़ा था, वह्‌ उनके हृदयम आशा 
का संचार करने लगा । उन्होने देखा कि यदह मनुष्य संसारके 
मग-विलासों मँ आसक्तं न दोर असाधारण जीवन बिता 
रहा है, जिससे संसार के न की धारासे ह्ु्माद्ूतमी न 
हो । उन्ोने निश्चयच्छ्िया भ्म भी सांसारिक दुखा से भुक्ति 
पाङञ्गा ॥ 


( २१२ ) 


कड वर्तौ के निन्तर प्रयास के पश्चात्‌ गौतम बुद्ध नेदुःखसे 
छुटकारा पानेकामागंद्रूद्‌ निकाला। इस मागे को धमेयानया 
आआष्टाङ्गिक मागं कहते हँ । धाष्टाङ्धिक मागे सम्यक्‌ दृष्टि ( दुःख 
के कारण च्रौर उनको दूर कगनेके दपार्भंको सच मानना), 
सम्यक संकल्प ( इन्दिर्यो के याग, इष्य च्रीर द्रोह का स्यात), 
सम्यक वाणी { मूठ, पर-निन्दा, कदु बचन शमर ्रतिमाषण 
का त्याग ), सम्यक्‌ कमान्त ( हिसा, चोरी च्रोर पाप कमेका 
त्याग ), सम्यम्‌ आजीविका (बुरे व्यवसायों कात्याग करके 
श्रच्छु व्यवसार्यो के द्वारा जीविरकोपाजेन करना), सम्यक्‌ 
व्यायाम ( शपने श्चभ्युदय के लिए दही श्रपनी शक्तियों का 
उपयोग करना ), सम्यक्‌ स्मरति ( सदेव सावधान रहकर स्वयं 
पतन के मागे से बचना श्रौर अपने मनको अच्छे कामों 
लगाना ) ओर सम्यक्‌ समाधि (समाधि ओर ध्यान केद्वारा 
शान्ति पाना) है। इसमागे केद्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का 
पशे विकास हो पाता है, बह शुद्ध श्रोर बुद्ध होकर निबांण 
प्राप्र करतादहै। कामनाध्ोंसे ह्युटकारापा जाना निवांण हे, 
कामनार्थं से मुक्तं पुरुष श्रानन्द पाता है । कामनायें दुःख ह । 
गौतम नेमानव को उपदेश दिया-सष्टिमें जोङकुचं है वह 
नश्वर है, अप्रमादी बन कग मुक्ति प्राप्त करो । 
उपयुक्त आष्टाङ्गिक मागे पर चलने की योग्यता तभी 
आ सकती है, जब मनुष्य दस शिक्ता-पदो को अपना जे | शिन्ञा- 
पद इस प्रकार है--प्राणातिपात ( हिसा), अदत्तादान ( चोरी ), 
नत्रह्यचयं, असत्य, सुरापान, विकाल ( सन्ध्या ) माजन, चत्य- 
गीत-वाद्य-प्रदशेन, माला-गन्ध-विज्ञेपन-धारण-मरडन-विमूषण , 
उश्चाशयन-महाशयन श्र स्वण-रजत आदि का-संप्रह-इन दस 
से विरत रहना । 


( २९३ ) 


वेदिक श्रौर जैन धमे की भांहि बौद्ध घमस भी पुनजन्म ` 
च्रोर कमेफल की प्रतिष्ठा को गई । जैनं की भांति बौद्ध आचाय 
ने भी वेदो रीर तत्सम्बन्धी यज्ञ तथा कम॑कार्ड को निस्ार 
बताया । बोद्ध घम मँ मध्यमा प्रतिपदा की सीख दी गई । इसके 
-अनुसारनतो शरीर को अनावश्यक कष्ट देना उचित माना 
गया रौर न माग-विलसमें दीलिघ्ररहना ठोक सममा गया। 
साधारण जीवन विताने बाला मानव बौद्ध घम के ाष्टाङ्गिकं 
मागे क, अनुसरण कर सकता था । स्वयं गौतम बु ने भिरं 
के रहने के लिये विहार तथा हपयोग के किये ङ्खरसी, चो, 
चारपाई, तशा चटाई, ्ोसारा, चवृतरा, व्ल, सुई, तागा, 
छमरगन, मसहरी इत्यादि को उचित ठहराया । उन्दने स्पष्ट 
शर्ब्दो मे कहा कि भिक्ख्रों को बिलास ओर क्लेश दोनों की 
मधिकता से बचना चाहिये, 

समय बीतने पर गोतम बुद्ध कोदेवता माना जने लगा। 
कनिष्कं के समय मेँ न्ह देवातिदेव की उपाधि दी गह। 
वैष्णव या भागवत धम के विष्णु की भांति उनके अवता 
की कल्पना की गहे । अवतार मानवताको ज्ञान देने के लिये 
तथा दुःख-निवारण करनेके लिए होते दै। इसी समय बोद्ध 
धमः की सहायान-शाखा विकसित हृदे। मौलिक बोद्ध धमं 
हीनयान रह ग्या, द्वीनयान मेँ कोई मन्य केवल श्रपने 
व्यक्तिगत निवांण के लिये प्रयत्न कर सकता है, पर महायान के 
अनुसार अनेक बार जन्म ज्ञेकर भी समी प्राणियों की निवांण- 
प्राप्निका यन्न किया जाताशथ्रा। इस प्रकार हीनयान महायान 
की तुलना मे हीन सिद्ध होता है। नागाज्जुनने महायान-शाखा 
के लिद्धानन्तो का त्रिशद्र विवेचन करके उसे प्रतिष्ठित किया 
धा। 


( २१४ ) 


महायान, रोव नौर वैष्णव धमी छा एक दुसरे पर प्रभाव 
पड़ा । तीनो धमौमे मन्दिर श्मौर मू्ति्यो कौ स्थापना ओर 
पृज्ञाहोती थी: वैष्णव धमः के ्रनुषार गौतम बुद्ध मौ विष्णु 
कै श्रचतार माने गये । दोनों धरी के निकट सम्पकं मेँ आने प्र 
समानता दहीढके कारण बौद्ध धमं वैष्णव धम. मँ अन्तरित होने 
लगा । बौद्ध घमः की वजयान शाखां के तान्त्रिक शैव आर 
शाक्तं मतावलस्बियो के प्रायः समनदहीये' 


गुप्र काल में राजानं मौर ब्राह्मण-पुरोहितां के वैदिक धम 
के खाय दहं) साथ साधारण जनताका भक्ति-बागे +त लोकप्रिय 
हुञ्मा। गीता मे बताई हृद वैष्णव भक्ति शरोर श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ मेँ प्रतिष्ठित शैव मक्ति की पद्धति पर चलने वाले 
लोगो को संख्या बढती गड । इस भक्ति-मागे का सबसे अधिक .. 
प्रमावशाली रूप आजमी खघ सम्यके बने हूए मन्दिरं रौर 
गुफा्ओं कौ मूर्विर्यो से लग सकता ह । जैन श्रौर बोद्ध सम्प्रदार्यो 
मै भी उस समय धार्मिक मूतिकला का विकास हुत्रा। इन 
दैवता के अतिरिक्त सूयं की उपासना का विशेष प्रचार इस 
समय बहा । 

प्राठवीं शती मँ शंश्राचायं के प्रयास से रोष धंमःका 
प्रसार सारे मारत भं हुश्च । उन्दोनि गेरी ( मैषूरमें), द्वारका, 
पुरी ओर बदरीनाथ मे धमःके संस्थापन के लिए मठो की 
स्थापना को । 


धार्मिक सरिष्णता 


प्राचीन मारत धार्मिक सहिष्मएता के लिये विख्यात था । 
प्रत्येक घम से अन्य धमा की अच्छी बातोंका खमाबवेशकर 


( २१९५ ) 


लियाज्ावाथा। सभी धमी में प्राशिमान्न पर दया, विश्व- 
बन्धुत्व, सत्य, अर्दिसा श्रोर आचार-विचार की शुद्धता को 
स्वेप्रथम स्थान दिया गया, समान रूप से महापुरर्षो की प्रतिष्ठा 
की गदे चोर ब्रत तथा उपबासकेद्रारा शारीरिक मौर मानसिक 
शुद्धता संभव बताई गडे। ` इस्र प्रकार धाभिक मदहिष्एुताकी 
जड मे सभी घमा की वास्तविक एकता प्रधान रही द| 

घृाकोकिसीधम ने नदीं अपनाया, एेसी परिश्थितिमें 
किसी दूसरे घम के प्रति द्प्रभाव रखना किसीधम ने नदीं 
सिखाया है । अनेक राजाश्रयं ने अपतेधम से भिन्न धमीको 
भीश्रागे बदाया। कड्‌ राजा््रोका धम तो आ्ाज्ञ तकभी 
निश्चित नहींहो सकादहै क्योकि अनेक धमी के प्रति उनकी 
समान आस्था थी) महाकविर्यो नेमी विभिन्न धमी को समान 
मान कर श्रपनी रचनां मेः ङ्ह प्रतिष्ठित किया विद्यालयौ 
मे विभिन्न धमाके म्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन कराया जावा 
था । वास्तविक विद्धान्‌ मी. विभिन्न घमौ का निष्पक्त भावस 
छध्ययन करताथा। मन्द्रो मे विभिन्न घर्डाके देवता्ओंकी 
प्रतिष्टा खाथदहीदहदोतीथी। एकी कुटुम्बं विभिन्न धमाके 
मानने बाज्ञे लोग प्रेमपुबेक रह्‌ तेते ये। 


वाटःमय 


भव्‌ 
यह निश्चयपूवेक नदीं कदा जा सकता कि संस्कृति ˆ के 
शमादि काल मे भारत मे कौन-कौन सी भाषाय किस-किख 
भूशाग में बोलती जाती थीं । अभी तक नदींज्ञातदहोसकाहै कि 
इन भाषार्श्रो का विकास किस दिशा में ह्या अथवा इनमें किस 
प्रकार के कान्य शरीर साहित्य की रचन। हहे । अवश्य ही असंख्य 
मनोरम कहानियो रौर गीर्तोका प्रवाह उन भषार्भोमें रहा 
होगा । भाषा च्मौर सखाहित्य सम्बन्धी तत्कालीन इत्थान का 
परिचय पा ज्ञेना प्रायः असम्भव सा है| 
 श्माज से लगभग ५००० वषे पहज्ते भारत मे सिन्धु-सम्यता 
का जो विकास हाथा, उसकी भाषा का ज्िपिबद्ध रूप अव 
भी भिलतादहै। अमी तक वह लिपि पदी नदीजा सकीदहे। 
एेसी परिस्थिति मे तत्कालीन भाषा-तम्बन्धी उन्नति का परिचय 
नहीं मिल सका हे। 
भारतीय माषा का प्राचीनतम रूप, जिसका सादहिस्य वत्तंमान 
है, वेदम सुरक्षित है। वेद, केवल भारत मेही नीं, सारे 
खंखार मँ प्राचीनतम साहित्य के प्रतिनिधि है । स्वाञ्च साहित्य 
को कर्ठस्थ करने की रीति भारतमेंखदासेरदीदहै। सहस्रो 
वी से वैदिक साहित्य कंश-परम्परागत कर्ठस्थ होकर भाज 
भ अपने मौलिकं रूप में विराजमान है । | 
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वेदिक भाषाषाजो खूप आजकल भिलता है, उसको. देखने 
से स्पष्ट ज्ञातदहोतादहै कि बह भाषा पृणैरूप से सुसंस्कृत थी । 
उस भाषामें मानव के उच्चतम विचारो को स्थायी श्प देने 
को प्रतिम क्षमता थो। उस भाषा उच्चकोटि का कान्य 
न्दोबद्ध हो सक्ता था। भारत के सनातन परडतों ने तो 
उसकी उल्छरष्टेवा पर मुग्ध होकर कहा है कि वह्‌ ईश्वर की भाषा 
है, वेद इश्वर डी रचनादहै, इसमे कोड सन्देह नहींकि वेद्‌ 
विश्व-साहित्य में अनुपम है| 


संस्कृत माषा ओर साहित्य का नित्य विकास हुश्च । संस्कृत 
के साथ दही ओर उससे अनुप्राणित हृ प्राकृत भाषार्यो तो 
सुदूर प्राचीन काल से जन-माषा रही है, पर इसका साहित्य 
३० पू छटी शती से मिलता है। इन्दं पातो से विकसित 
डोकूर राज्ञ क्ल की प्रान्तीय भाषायं बनी है । 


उपर जिस पस्कृत भाषाका उल्लेख किया गयादहै, वह 
अआये-परिवार की भाषा है| आये-परिवार की भाषा्श्रो श 
प्रसार आआजकलसारे संसारम है। यह भारत के अधिकांश 
आगमे, इेरानमे, प्रायः सारे योर महाद्रोषर्मे, सारे अमेरिका 
भे, चअप्रोका के दक्तिण-परश्चिम भागमें तथा च्रास्द्रूलिा मँ लिखने- 
चद्ने श्रौर बोलने की भाषा है । मारत मे लहदी, सिन्धी, मराठी, 
खड्या, विहारी, बंगाली, असामी, ` हिन्दी, यजस्थानी, गुजराती, 
पंजाबी, मोली, पहाड़ी, हनुड़ी श्रोर सिहन्ली भाषाय इसी परिवार 
की । इनके बोलने बालां की संख्या इस समय इस देशम 
२५ करोड़ से उपर है। फारस, अंगरेजी, जमेन, पेच श्मीर 
रूसी प्रादि भाषाय इसी परिवार कीर | योरप की प्राचीन 
ओह मौर लैटिन भाष्ये भाय परिवारकीदहोहै। 


( .स्श्ल )} 


अर्य-परिवार की भाषा्श्रोंके अतिरिक्त इस देशे प्राचीन 
काल.सेदी द्राविड, मुडा ( श्राद्टरौ ) तथा तिन्वती-चीनी परि- 
वारो की भाषाये प्रचलित रही है | प्राचीन. साहित्यक दृष्टि 
से इनमे द्राविड परिवार महत्वपूणे है। द्राविड परिवारकी 
तामिल, मलयालम, कन्नड श्र तेलगू भाषार््रो में प्रचुर प्राचीन 
साहित्य भिल्ता है रौर बह उच्च कोटिकाहै। इनमे से ताभिल् 
का साहित्य पहली शती इन्से दी मिलता दहै । सभवत: प्राचीन 
युग मे सेकडों वषे तक द्राविड परिवार की माषाये' सारे भारतं 
मे ही नहीं, बाहरमभी बोरी जाती थीं। अव भी पूवीं बिलो 
चिस्तानमें द्राविड परिवार की श्राहुड' लगभग दो लाख मुसल- 
मानो की बोलचालकी म्ाषादहै। द्राविड परिवार की भाषार्थों 
ओर साहित्य पर आय परिवार की भाषा च्रोर साहित्य का 
पूणं प्रभावपडा पर साथदही यद्‌ भा सत्यदहै कि ्ाय भरि 
वारने द्राविड परिवारसे भी बहूत-कुहल ग्रहण किया | 

वैदिक सारित्य 

वैदिकं साहित्य मे सकेप्रथेम वेदोंकानाम आता है। वेदो 
कीचार संहितये- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथवेबेद्‌ 
ह । लगभग पांच सहस्र वषं पहले ऋण्पेद्‌ की रचना प्रारम्भ 
हूर थी इस ग्रन्थ के रचयताश्चों रो ऋषि तथा वर्थ विषय 
को देवता नाम दिया गया ह; भारतवासिर्यो का सनातनं 
विश्वास है कि ऋषिर्यां को वैदिक मन्तो का श्रामास-मान्न हृच्रा 
था, वास्तव मे वेद ईश्वरीय कृति न्नर ऋषि केवल उनके 
संग्रहकत्तो मात्र है | ऋग्वेद के ऋषि गृत्समद विश्रामिच्र 
बामदेव, श्नि, भारद्वाज ;श्मीर वसिष्ठ आदि है । ऋग्वेद 
आद्‌ से अन्त तक छन्दोबद्ध है । इसके छन्द च्तरो की गखनां 
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के :अनुसार बनते ह, क्रिसी मन्त्रके पक चरण मेँप्रायः ८ 
१०, ९१ या १२ अक्र होते हैँ। इनको क्रमशः अनुष्टुम्‌, 
विराज्‌ , चरिष्टुम्‌ श्रौर जगती छन्द कहते ह| त्रिष्टुभ्‌ ससे 
पधक लोकप्रिय न्द्‌ .था। इसमे छग्वेद्‌ के लगमग आधे मर्न्त्रो 
कीरचनाहृडेहै।  ... . | 

ऋग्वेद का विमाजन दस मण्डलो मे हृद्या है। मण्डल 
अध्यायके समान है ¦ मण्डलो में प्रायः एक-एक देवता के सम्बन्ध 
म, ज अलग-अलग पाठ बनाये ग्येर्ह, उन्ह सूक्त कहते है 
सूक्तं मँ प्रायः कड. शलोक ( मन्त्र) होते ईह, पर सामान्धतः 
प्रत्येक सूक्त म ९० मन्त्र । इस वेद्‌ म ;०२८ सुक्त है जिनमें 
सव मिलाकर १०, ६०० मन्त्र हे ! 

ऋग्वेद म प्रायः वरालीन प्रतिष्ठित देवताया की प्रशंसाट्मक 
स्तुतियां मिलती दै । उस समथ प्रकृति की शक्तिर्या को सामान्यतः 
देवता माना गया था! दयोः, वरुण. सित्र, सुय, सविता, पूषा, 
अरिवद्वय, उषा चौर रात्रि श्रादि देवतानं का निवास स्वगं 
मै मानाजाता था) इन्द्र, अषां नपात्‌, रुद्र. मरुद्गण, वायुः 
पजन्य ओर आपः बायुज्ञोक के देव्ता सममे गये । प्रथ्वी. अभ्र 
द्मौर तोम की प्रतिष्ठा प्रथ्ीलाकके देवतार््रोकेरूपमें हुड । 
इनके अतिरिक्त बहुत से घरोदे-मेटि देवता भी ये । 

उपयु्तं देवतार््ो के प्राङ्ृतिकर्ूप को प्रायः प्रारम्भिक 
सक्तो मे प्रतिष्ठिव शिया गया है! धीरे धीरे उनको मानवीय 
हूप-रेखा श्रौर श्ाचार-उ्यवहार से समायुक्तं कर द्य! गया । 
प्राककतिक शक्तियो की दिव्यता च्रौर मानवीकरण का समन्वय 
तत्कालीन ऋषि, -दाशैनिक. श्रौर च्वि के मस्तिष्क श्नोर हृद्य 
को सर्वोकष्ट. कटगना थी। उम समय का ऋषि, दाशेनिक 
छीर कवि एक ही व्यक्तिथाश्नौर वही गृहस्थाश्रम मखेती य 
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पशुपालन भी करता थ। । ेसी परिस्थिति मेँ बह पदे-परे श्रकरति 
की शक्तियों से उपकृत था । देवताद्यों के प्रति कविकी आद्र 
भरी मावनाथी। 

उषा के प्राकतिक शूपके विषयमे कविने कहा है--.वह्‌ 
प्रकाशमयी बन कर श्रातो है, बह अखिल विश्व परद्धा जाती 
है । वह्‌ देवताश्रों के नेत्र सूयं का पथ-प्दशंन करता है। 
सानवीकरण के द्वारा उषा युवती बन जाती है । उस के सूनरी 
( सुन्दरी ) भद्रा श्रौर सुजाता श्रादि विशेषण दे दिये जाते | 
वश मानव-लोकका उपकार करने केलिए सदा उद्यत रहती 
है । वह मानवब-लोक को जागरित करती हैश्मोरल्लोगों को 
अभ्युदय शौर जीवन प्रदान करतो है) अन्व तमिखा उसे 
लिर माग बनादेती है । प्रतिदिन प्रातः काल वहस्वगंकाद्वार 
खोलदेतीहै। वह दिर्नाकानेवृत्वकरतीदहे। 

उषा विशाल रथ पर बेठकृर मानवो के समीप आतीहे। 
वह स्वगं की कन्या, सूयं कौ पल्ली अथवा माता, रात्रि की 
भगिनी दिह । कवि के शर्ब्दो म उष। के प्रति हृदयोदूगार 
इस प्रकार हे :-- 


सह॒ वामेन न॒ उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः) 
। 
सह दयुम्नेन बृहतां विभावरि राया देवि द्स्वती॥ 
| 
अश्वावतीगामतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवन्त, वस्तवे! 


| 
उदीरय प्रति भा सवता डउषश्चोद्‌ राधो मघोनाम्‌ ॥ 


१.८.१२ 
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(हे देवि उषः, स्वर्गं कीकन्ये, हे विभावरि, धनके साथ 
हम लोगों के लिए्प्रकाशाक्रो, श्मन्न-घनके साथ प्रभात करो, 
पशु-घन के साथ प्रकाश करो; तुम दानवतीहो। श्रनेक श्य 
छ्रौर गो वाली, विविध प्रकार के कल्ये वाली उषाश्रों ते 
प्रकाश के जिर सदाप्रयन्न छा दहै । हे उषः. हमारे लिए 
दक्षिणा भेजो, दातारो की उदारता को प्रखर बनादो।) 


ऋग्वेद के सुक्तां मे केवल देवतार््रो ी स्तुतियां दान-दक्तिणा 
केलिए ही नहीं है, भपितु कविर्योनेप्राथनाकीहे किशर 
पर विजय प्राप्रहो जाय, युद्ध मेँ विजय हो, यश भिल्े, बिजय 
होने पर धन मिले, स्वणं-राशि भि, पशुर््ो की संख्या बदे. खेर्तो 
म जल बरसे, वीर शरोर यशस्वी पुत्र उतसन्न हों । एक सूक्तम 
जुश्रारी की परिस्थितिश्चों का वणन छ्िया गथा दै 


भारतीय संस्कृति की निप शूप-रेखा को भ्रतिष्ठा ग्वेद में 
हुड, उसका नित्य विकाष हृच्या । मारतीय दशन, घम, 
साहित्य, कला तथी र्थिक श्रोर सामाजिक जीवन की नींव 
इसी भन्थ मेंडाली गड है। केवत भारत ही नी, खरारे संसार 
की संस्कृति पर प्रव्यक्त या गौणरूप मेँ ऋग्वेद का प्रभाव 
पडा है 

यजुर्वेद यज्ञो का वेद है । इसमे विभिन्न यज्ञा के लिये 
उपयोगी मन्तरोंका संग्रह दै श्रोर तस्सम्बन्धौ नियम दिये गये 
ह । यजुर्वेद दो प्रकारका है-कृष्ण श्नौर शुक्त । ष्ण यजुवद 
मे मरन्त्रो के साथ दही उनकी व्याख्या भी भिलता है। इसीः 
व्याख्या के कारण ही वह वेद ष्ण हो गरा | शक्त यजुवद मं 
मन्त्र ही मन्त्र है, उनकी व्याख्या शतपथं ब्राह्मण में निलती 
है । इस वेद के पद्यात्मक मन्त्र प्रायः ऋग्वेद से ले लिये गये. 


( ररे ) 


है, पूरे सूक्त नलेकर इधर-उधरसे एकदो श््ोकं तेलेनेकी 
प्रणाली दही रही) 

यज्ञ की विधिर्यो मे पद्‌-पद्‌ पर द्ारी-्ड़ी स्तुतियों का 
श्चार होताथा । वृतौ कीटहनो, यज्ञपात्र, सिधा, चोड की 
रस्सीश्रोर दादरी बनानेकेह्ुरे श्रादि, जो यज्ञक्छिया मे उपयोगी ` 
होते थे, स्तुति्यों के द्वारा सम्बोधित करके अनुकु च्मौर 
कल्याणप्रद बना ज्िये जाते थे । कोडे भी याज्ञिक पात्र लेते 
समय पुरोहित कहता था--पविता देव की प्ररणासे मेँ अशिविद्रय 
कीबांहींसेपुषाके हार्थो से, तुम्हारा ग्रहण करता हूं । स्तुतियां 
प्रायः दोटो-दङोदी ह| बाजसनेथि-सदहिता में ्रभिसे प्राथेना 
की गहे हैः--हे भ्र ! तुम शरीरोसे गत्तकहो, मेरे शरीरकी 
रक्षाकरो | हे च्म्ने ! तुम जीवन-दाता होः मुभको जीवन दो। 
हे श्रम्ने। तुम शक्ति-दाता हो; ममे शक्ति दो। हेरे! जो कुद 
मेरे शरीर म चपर हो, उसे पूणं बनाध्रो ¦ 

भारतीय दशन श्रौर धमंका वेज्ञानिक अध्ययन करनेमें 
यजुर्वेद का अतिशय महत््वहै ¦ काव्य कीटष्टिसेतो प्रायः यह्‌ 
वेद नीरसदही हे, पर सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे इसे भारतीय 
साहित्य में शद्ितीय स्थान मभिज्ञा है। भारतीय विचार-धारा 
का ज) स्रोत इस वपेद्‌ से प्रवाहित होता है, बह खदा दही प्रगति- 
लीत्त रहा है ओर श्चाज भी मिलता है। 
\\ “उद्‌ गाता नामक पुरोहित जिन मरना को गाकर यज्ञ सम्बन्धी 
रैवताय का आह्वान करते थे, उनका संकलन साम्बेदमे किया 
गया । केवल ७५ श्लोकी को द्धोड कर सापवेद के रेष सभी 
श्लोक ऋग्वेद से लिये गये है । इसमे सब मिला कर १५४६ 
श्लोक दै । सामवेद के दो माग ह-पूर्वाधिक श्नौर हनत्तराचिक । 
विषय को दृष्टि से पृवांचिक की चाये श्ाग्नेय, देन्द्र, पवमान. 
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शरोर द्ाररयक् परको मे विभक्त दै) उत्तरार्धिकु मे दशरात्र, 
संवत्सर, एकाह, अरहोन, सत्र, प्रायश्चित्त ओर ज्ञुद्र-इन सात 
अनुन्ठनो की चचां की गड ह| 

भारतीय सूगीतकी परत्पत्ति सामवेद कै यज्ञोकै गा्नोसे 
हृं है । सामवेद की्छवचार््ोसे दही विभिन्न गोतरा्मोँ की उत्पत्ति 
इदे हे । 

अथववेद या अथर्वाङ्गिरस मे उन महर्षयो की रचनाका 
बाहुल्य है, जो यज्ञादि कमक्लापमेलगेहुएतोथेही, साथदही 
मन्त्र-शक्ति के द्वारा वेयक्तिकं या राष्टर्य अथवा सामाजिक 
वितत्तियों को दूर करते थे अ्रथवां ्रभ्युद्यके किये उपयोगी 
मन्नोकानाम है ओर अंगिरस पापमयी सफलता के लिये 
उपयोगी मर्न्त्रोको कहतेर्। इस बेदमें वब ५३९१ सूक्त श्नोर 
६००० श्लोक र्ै। ` 

हेम देख चुके है छि ऋग्वद्‌, यजुर्वेद च्रौर सामवेद मं 
मानवब-जीवन की उत्थानमयी अर आनन्ददायिनी लहरी का 
प्रवाह भिला दहै | अथववेद मे उपयुक्तं धाराका प्रवाह विरल 
है । मानव-हृदय की संकुचित प्रबृच्ठियों का उदूगार इसमे प्रत्यक 
शूप से परिलक्ति होता है। जीवनके जिक्र विशाल पक्त ओर 
गरिमा का दशन ऋग्वेद मे मिल्लता है उखच्छ इस वेद्‌ मे प्रायः 
पभावदहीदहै। विद्वानोकी धारणा है कि इस वेद मे अनाय 
के धम चौर आचरण का विवरण दहै, 

अथवेवेदमें रोगोंँकोदूर करनेकेल्िये, रोगों को उत्पन्न 
करने वाक्ते राक्षसो को डराने के लिये, अषधिर्यो को अधिक 
कल्याणप्रद बनाने के लिये तथा शन्रुश्चों को पराभूत करने के 
लिये कवियों ने "मन्त्र बनाये है । इन रचना का आघार लोर्गो 
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का अन्ध विश्वास च्रोर अकमेए्यता ही थीं। जव तक सनुष्य 
कमेनिष्ठ रहता दहै, उसे मन्त्र-शक्तर्यो से सषठलता पाने कीं 
च्माकांज्ञा नदीं रहती है श्रौर न बीर पुरुष कभी जादू टोनेसे 
शत्रो के उपर विजय चाहता है। मनने खष्ट शर्ब्दो मँ कहा 
है किब्राह्य्णोका शख्खवाक्‌ है, उन्दं अपने शतु्रोको मारने 
के लिए शख उठाने की शक्तिं करं रही, बम अथवेवेद्‌ के 
(^ मर्न््रोकेद्ारयाद्ी शत्रन्नाका विनाश करना चाहिए) 
उपर जिन वेदो शा वर्णन किया गया है, उनका शनैः शनैः 
यज्ञो से अधिकाधिक सम्बन्ध बदृता गया) यज्ञ की विधिर्योको 
जब धौरे-घीरे जटिल खूप दिया गया, तभी से उनकी गुत्थिरयों 
को सुलमाने के लिए बेदोंके मर्न्त्रोकी सहायता ली गई। इस 
प्रघंग मे विविध प्रकार्‌ की कथायं, दृष्टान्त, तकं शओ्रौर वउ्याकरण- 
सम्बन्धी व्याख्याय उरस्थित की गङं। इन सभी विष्यो का 
समावेश ब्राह्मणो म मिलता है। ब्राह्मण साहित्य वास्तव मे यज्ञ 
के विज्ञान का परिचय देतादहै। इससे यह नहीं समम लेना 
चाहिये कि ब्राह्मणों मेँ केवत यज्ञ-सम्बन्धा सैद्धान्तिक बा्तोका 
विवेचन मात्र कोरी पांडित्य पूणे शैली में किया गयादहै। इन 
नराह्मण-अन्थों मे कदाचित्‌ ही कोड एेसा विषय ह+ जिस पर कु 
न कदं कदा न गया हो । इसमे कोड सन्देह नहीं कि बहत सी 
बातें ङटपर्टांग हैँ रोर तकं अथवा वैज्ञानिक अन्वेषण से उनका 
कोड सम्बन्ध नं. हे, पर तत्कालीन मानव-मस्तिष्कने ज्ञान के 
विभिन्नक्तेतोमेंजो उन्नति की था, उनका सकललन इन्दी बाह्यर्णो 
मे मिलता हे । | 
ऋग्वेद से सम्बद्ध एेतरेय ब्रह्मण मे सोम यज्ञ, राजसूय, 
ओर अग्निहोत्र का वणेन इ । कौषीतकि ब्रह्मण भी इसी वेद्‌ 
से सम्बद्ध हे । इसमें भो विविध यज्ञो का विवेचन भिलता हे । 
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सामवेद के तार्डव-महात्राह्यणए में २५ अनध्याय होने केकारण 
उसे पंचविश भी कहते हँ । इसमे ्रात्यस्तोम भिलते है, जिनकी 
सहायता स ब्रा््यो को बह्यण बनायाजा सकताथा। सामवेद 
कादूखा बाह्मण जेमिनीय दहै । इमे महत्वपूणौ कथायं आनौ 
धार्मिक विवरण मिलते द| 

कृष्ण यजु्रद्मे ब्राह्यणका अंश मन्त्रके व्याख्या-र्पमें 
वत्तमान है। इस वेद की तैत्तिरीय-खंहिता का विकास ह्या, 
वह तैत्तिरीय ब्राह्मणं बना । इष जाद्यण में "पुरुषमेधः यज्ञ का 
विवरण है । शुक यजुर्वेद से सम्बद्ध शतपथ बाह्मण है.। शत 
ध्यायो केकारणदही इसे शतपथ नाम दिया गयादहै। इस 
वेद मे अभ्चिचयन ( यज्ञ-बेदिका का निमांण), अभि-रहस्य, 
उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेघ, पुरुषमेध ओर सर्वमेव श्रादि 
का विवेचन किया गया है । गोपथ ब्राह्मण अथववेद से 
सम्बद्ध हे । 

ब्रह्मणां की वरणंन-रौली का परिचय नीचे लिखी पएेतरेय 
ब्राह्मण की क्था से मिल सकता हैः सामराज गन्धर्बी मेंरहते 
थे । देवतां भोर छषिर्यो ने उनका ध्यान किया कि सोम कैसे 
हमारे बीच अआ जायें | वाक्‌ ने कहा, 'गन्धवे र्यो को बहुत 
चाहते है । मै खीर, सुमे देकर सोमको गन्धींसेलेलो। 
देवताओं ने कहा, एसा नदीं द्यो सशता, तुम्हारे बिना इम 
लोर्गो का काम कैसे चक्तेगा {वाक्‌ ने कहा, तुमलोग सोम 
कोलेतो लो, तुम्हे आवश्यकता पड़ेगी तो मेँ णरा जाङंगी ॥' 
देवतां ने कदा, "अच्छा, एेसा दही हो ॥ उन्होने वाक्‌ को देकर 
सोमराज कोत्तेल्िया । इष क्रय-विक्रय का अनुकरण अबमभी 
एक स्वेगुण सम्पन्न गौ देकर सोम लेने के समय किया जाता 
है इसीसेवे सोम कोमल लेते है उघमौ कोवे पुनः मेत 
माग खं० उ०-१५ 
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आरण्यक के यज्ञ के स्थानं पर उपनिषदा में ब्रह्मं के रहस्य की 
चचां कीगहईे है। आरण्यको का अध्ययन वानप्रस्थ आश्रमके 
लोगो के लिये नियत था 

दशेन ओर जोवनकीजो रूपरेखा उप।नषदों मेँ भरतिष्ठित ` 
हदे, वह भारतीय समाज समे सदैवं आदशे मानी गई ¦ इस देश 
के सभी दशनः! शरीर घौ का बौद्धिक आधार इपनिषद्‌-सा्ित्य 
है । उपनिषदो को रचना तत्कालीन महर्षियों नेकीथी। इन 
मह ्षियों का जीवन तपोमयथा | वेज्ञान कोीखोज में निष्कामं 
परिश्रम करते थे । भारतीयं जीवन कोसदा के लिर सास्विकता 
कीश्मोर श्र॑प्रसर कंरने का श्रेय उपनिषद्‌-साहित्य कोददीहै। 
शाश्वत शओ्रौर परम सत्य का ज्ञान उपनिषदौ मै मिलता हे, 
बह चिरन्तन सत्य है--"सव कुदं ब्रह्य दहै, आत्मा नह्य है ।'. 
मह वि मानव-जीवन श्रौर बिश्व-सृष्टि की समस्यां पर बिचार 
करते हूए इसी निष्कषे पर पर्हचा । ब्रह्म सत्‌ है, चित्‌ है ओर 
आनन्द है । मानव ने कामना की-अंसतो मां सद्‌गमय, तमसो 
मौ ज्योतिगेमय, मृर्योमां अमृतं गमय 


उपनिषद्‌ की रोली कान्यात्मक ओर सरल है| इान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के नीचे लिखि गयांश मेँ आरूणि अपने पुत्र श्वेतकेतु 
के लिये अस्मा की व्याख्या कर रहा हे :- 


न्यमोधफलमत आहरेति । इदं भगव इति । भिन्द्धीति 
भिन्नं मगव इति । किमत्र पश्यसीति । अरन्य इवेमा धाना भगव 
इति ।  श्ासामङ्केकां भिन्द्धीति । भिन्ना सगव इति'। किमन्र पश्य 
सीति न किद्छन भगव इति । 

तं होवाचं यं वै सौम्यैतमणिमानं न निमालयसर एतस्य वें 
सोम्यैषोऽणिम्न एवं महान्यभो घस्विष्ठति श्रद्धत्स्व सोम्येति । 
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स य एषोऽणिमैतदास्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तन्त्व- 
मसि श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति , 
तथा सोम्येति होवाच | 

पिता ने कहा, एक बट का फलत लाश्रो।' पुत्र ने कहा, 
भगवन्‌ , यह रहा ` इसके टुकड़े करो । टुकड़े कर दिया 
इसमे क्य! देख रहे हो !: नन्हं बीज, भगवन्‌ ।' “इनमें से एक 
के टुकंडे करो । टुकड़े कर द्या । ईइस्मे क्या देख रहे हो) 
कुदं भी नदीं, भगवन्‌ | 

उससे ( पुत्रसे) कहा, है सोम्य ! जिस अणिमा ( लघु 
शूप ) को नहीं देख रहो, उसी अणिमा कां यह महान्‌ वट- 
वृत्त हे । हे सोभ्य श्रद्धा करो, 

यह वह अणिमा है, इसी से यह सारा आतमा चाला है-- 
वह सत्य है-वह्‌ श्मात्मा है- वह तुम दो श्वेतकेतु ! "शाप 
ममे ्ठिर समभाये' पिता ने कदा, टीक है सोम्य ।' 

उपनिषदों की संख्या लगभग २०८ है, पर वैदिक साहित्य 
के विकास की परम्परा मे इश, केन, कठ, प्रश्न, सुर्डक, 
मार्डूक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, श्वेताश्वतर. ब्रहदारण्यक, छान्दोग्य 
छ्मोर कोषीर्त क नामक बारह उपनिषद्‌ शाते है | 

उपनिषद्‌ -काल के पश्चात्‌ वेदों के अध्ययन मेँ सहायता देने 
वाले एक ओ्रौर कोटि के साहित्य की रचना हहे, जिसे वेदांग 
कहते ह । मेदा की रचना सूत्र शैली भं हई हे । इनकी संख्या 


पवोधरभवनि पताम नन ००२) ४११४६ | । ऋ, .,,, ति 


छः है- शक्ता, कल्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द अर ्योतिष । 
रिक्ञाणे द्वारा वेदिक मन्त्रो कै उच्चारण ओर सस्वरपाठकी 
शिन्ता दी गड है। शिक्षा के सवेप्रथम भन्थ प्रातिशाख्य है| 
प्राततिशास्यो से ही व्याकरण के अध्ययन का प्रारम्भ माना 


आताहे। कल्प की तीन शाखाये है--श्रोत, गह्य ओर धमे । 
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श्रोत मँ वेदिक यज्ञा काव्णनदहै। गह्यम विशेषतः संस्शसों 
की चचोक्छी गहैहै। घषे मै राजनीतिक आचार-विचार तथा 
वणोश्रष-घम का किबेचन किया गया है| व्याकरण नामक 
जिस वेदांग-साहिव्य का विकास वैदिक कलमे हुमा था, उसका 
घम्बन्ध वेदो के ध्याकरण सेथा, एेसा कोड भ वेदांग अव्र 
पराप्य नहीं है। व्याकरण का सवेप्रथम वैज्ञानिक मन्थ पाशिति 
का अष्टाध्यायी है। निःन्देह पाणिनि ने अपने पूवंवतीं 
वैयाकरणो की रचनार््रोका समुचित उपयोग किया दहै, जिनका 
छअवलोप दहो गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी मे वेदांग- 
साहित्य की शैली अपनाई गह है । निरुक्तं नामक वेदांग में वेदिक 
श्दो की व्युरत्ति का परिचय दिया गयादहे। वद्र शब्दको 
सुची निघण्टु मँ भिलती है । निरुक्तं निघण्टु की व्याख्या है । 
छन्द नामक वेदांग वैदिक मन्तो के छन्दका परिचय देनेके 
लिये बना होगा | इस कोटि काकोडे मी ग्रन्थ अव नहीं मिलता. 
है । ज्योतिष नामक वेदांगका प्रादुमाव यज्ञो के सस्पादनके 
लिये उचित समय का निणेय करने के लिये हुता । इष 
कोटि की एक रचना अव भी भिलदी है, जिसमे लगभग ४० 


श्लोक हँ | 


वेदाङ्गो की रचना सूत्ररोली मे हृं हे | सूत्र शली की उप. 
योगिता कम से कम शब्दांकेद्वारा अधिक अथे-प्रकाश करने 
महै । सूर््ोके विषयमे कहा गयादहै:- 


स्वल्पात्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सत्र सन्रवदो विदुः| 


सत्र कमं से कम श्क्तर वाल्ते, सन्देहरहित, सार भरे हए, 
सब श्योर प्रवृत्ति रखने वाक्ते, अप्रतिहत, दोषरहित होतेह, 
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सूत्र शैली का परिचय आश्वलायन गृह्यसृन्न के नीचे लिखे 
अवतरणसेदहो सकता है :- 
अलंकृत्य कन्यामुदकपूवां' दद्यात्‌, एष व्राह्योविवाहः 
तस्यां जातो दादशावरन्द्रादश परान्पुनाव्युभयतः। 
ऋर्विजे वितते कमणि दद्यादलंकृत्य स देवा, दशावरान्दश 
परान्पुनात्युभयतः | 
सह धमं चरत इति प्राजापर्योऽष्टावरान परान्पुनास्यु- 
भयतः। 
गोमिथुनं दत््वापयच्छेत स शषः, सप्रावरान्‌ सप्त परान्‌ 
धुनात्युभयतः 
मिथः समय" कृत्वोपयच्छत॒ स गान्धवं 
धनेनोपतोष्योपयच्छेत स श्चासुरः। 
सुप्तानां प्रमत्तानां वापहरेत्ख पैशाचः ॥ 


हत्वा च भित्त्वा. शीर्षाणि रुदतीं रुददुभ्यो हरेत्‌ स राक्तसः 


अलङ्कार करके कन्या को जल केसाथदेदे) यह ब्राह्म 
विवाह है । उसमें उत्पन्न दोनो ओआओरसे( वर ्रोर कन्या पक) 
बारह पील श्रौर बारह श्रागे (की पीदिर्यो) को पवित्र कर 
देता हे, 

ऋत्विक्‌ ८ पुरोहित ) के लिए यज्ञ सम्पन्न दो जाने पर 
अलंकार करकेदे दे, वह दैवदोनों आओरसे दस पीड्य श्रौर 

स भागेको पवित्र करदेता हे, 

साथ धसे का ्राचरण करोः यह प्राजापत्य दोर्नोशओ्रोरसे 
माठ पीडे ओर आठ आगे को पविज्करदेताहै। 

एक. जोडी गो देकर विवाह करल्ते, बह आष दोनो रोर से 
साठ पीङ्के ओर सातश्ागो को पवित्रकरदेता है, 
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्रापसर मेँ भिल-भिलाकर विवाह करले, व गान्धवं है । 

धन से सन्तुष्ट करके विवाह करे, वह श्रासुरदहै। (कन्या 
के बन्धु-बान्धवेों) के सोयेदहुए या प्रमत्त होने पर श्रपहरण 
करले, वह पेशाच है । 

मार करवासिर फोड़ कर रोती हृदे को विललापकरते हूए 
लोगो से अपहरण करे, वह रात्तस है । 


ऊपर जिस वैदिक साहित्य की चचाकी गहं है, उसकी रचनां 
के समय के किषय सें विद्वार्नो मे मत-मेद है| विभिन्न मर्तोके 
अनुसार इसका प्रारम्भ-काल ह° पू० ४५०० से केकर ई० पू° 
१५०० तक तथा श्रन्त-काल्ल ० पू० २५०० से लेकर ३० पृ> 
३०० तक माना गया ह | साघारणतः वेदा का प्रारम्भ-कालं 
३० प० ३००० के शरस पास ओर अन्त-काल्ल ३० पू० ८०० के 
भाखपास माना जा सकता है। 


सस्करृत-साहित्य 
वैदिक, साहित्य प्रायः वैदिक संस्कत भाषा मँहे। इस भाषा 
का शनैः शनैः विकासः हमा च्नौर साहिव्यकी एक नड भाषा 
बनी, जिसका नाम लौकिक संस्कत. है । इसका आआदिकालीन रूप 
वेदादङ्ो म तथा महाभारत अर रामायण आदि मरम्थो में 
मिलता है। 


महाभारत विश्व-साहित्थय का विशालतम ग्रन्थ है| भारतीय 
समज मैः राजकीय प्रासादसे ज्ेकररंकं को कटिया तक मेँ 
सुदुर प्राचीन काल से लेकर श्राज तक इसकी प्रतिष्ठा रही हे । 
इख भ्न्थ की कथा-वस्तु से बालक से वृदे तक. समीसदा दही 
परिचित रहे है । जिन महामानर्वो के उदात्त चरित श्रोर चरित्र 
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 भ्रन्थ में निमांण हुता, वे आजमभी आआदशे म 
हैः । राज्ञ भी प्रत्येक भारतीय के व्यक्तित्विमे महाभारत के 
कथानक, शिन्ञा््रो ओर समस्याम के समाधान की निधि अप्र 
त्य्ञ रूप से पस्फुटित हे 

महाभारत मेँ प्रधानतः कौरव ओर पाण्डवां के युद्धका 
वणन है, पर इसके साथ अगशित विषयो के सम्बन्ध म चच 
भीकीगहद्े। कहतेदहैकठिजो इष म्रन्थमें नहीं है, वह अन्यत्र 
भी नहीहै ओर यदि कुट श्न्यत्र मिलता है ता वह इसमें 
अवश्य ही ह । इस म्रन्थ मे भारतीय जीवन के चतुवेगं-धम, 
अथ, काम ्मौर मोक की विशद व्याख्या की गड है, 


महाभारत का रचना-काल सुनिश्चित नदीं है । इसकी रचना 
संभवतः ० पू० १००० से केकर इ° प॒० दूसरी शती तक हू 
थी ! इस्त प्रन्थ मै समय-समय पर परवर्ती कविर्योके जोड़े हुए 
तेप स्थान-स्थान पर मिलते &, पर इनके कारण इस म्रन्थ 
की सुरम्यतानष्टनहीहोसकीदहै। 

एुराण 

वैदिक साहित्य कभी भी सवंसाधारण के समते की 
वस्तु नहीं रहा है । मषा-सम्बन्धी कठिनादयां तोथींदही, साथ 
हौ वह साहित्य बहुत-ङ्कछ अायं-जीवन से सम्बद्ध होने के कारण 
जनता की सांरछृतिक परिधि से परे था । एेसी परिस्थिति मे लोक- 
भाषा मेँ सतसाधारण के उपयोग के लिये साहित्य की स्चष्टिसदा 
ही होती रही । पुराणों की गणना एसे ही साहिस्यमे है, पुराण 
का तातपये हे पुबकालीन बातें । सदासे पूवेकालीन बातें जनता 
के बीच कही सुनी जाती रहीदह। वैदिक काल मे मी पुराण- 
कोरि के साहित्य के उल्लेख भिलते है। उस साहित्य का भाषा 
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वण्ये-चिषय श्रौर रौल्ली की दृष्टि से विकास होता रहा। 
वंशानुक्रम से इस प्रकार पुराण-साहिव्य का संवधेन हूत्रा। 
पौराणिक साहित्य की सम्पादन श्रौर संकलन के द्वारा सुव्यवस्थित 
च्मोर स्थायी रूप मी दिया गया । अठारह पुरा की ्राधुनिक 
रूप-रेखा इस प्रकार प्रस्तु हृ । पुरार्णो छो यह खूप पांचवीं 
शती ह° से भिला । 

पुरार्णो के बण्यं विषय के सम्बन्ध मै कहा जाता है :-- . 

सगंश्च भरतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च, 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्तणम्‌ ॥ 

( सृष्टि, प्रलय श्र पुनः छष्टि, आदिकालोन वंशावली, 
सनुर्रों के युर्गो का वणेन तथा राजवंश का वणंन--यदही एराण- 
साहित्य के पंचलक्षण है | 

ये पंच लक्ञए आधुनिक पुरार्णो मे पाये तो जाते, पर 
इनके अतिरिक्त जो बातें पारे जाती, वे इनसे अधिक्‌ महत्त्व 
पूणं ह । प्राचीन भारतीय जीवन का सर्बाङ्गोण चित्र पुराणो में 
मिलता हे। एेसा कोह विषय नही, जिस पर पुराणको कुन 
कुदं कहना न हो । 

पुराणो की सवं सम्मत नामावली इस प्रकार मिलती है :- 
जह्य, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, माकर्डेय, अग्नि, 
भविष्य, ब्रह्मवेवते, वराह, लिंग, स्कन्द, वासन, कूमे, मत्स्य, 
गरुड ओर बह्यार्ड । वर्यं विषय की दृष्टि से इन पुराणो के 
नीचे लिखि वर्गं बनते है :- 

( १) साहित्य के ज्ञान-कोश--गरुड, अग्नि श्मौर नारद । 
भारतीय साहित्य का सारांश इनम मिलता है | पोराणिक विष्यो 
के अत्तिरिक्त इनमे श्यायुर्वेद, व्याकरण, नास्वशाक्, संगीत चर 
उयोतिष की चचां की गहं हे । 





( २३४ ) 


( २) तीथं शौर बतो का व्णन-पद्म, स्कन्द ओर भविष्य 
पुराणे मेँ तत्कालीन तीर्था च्रौर व्र्तोका सांगोपांग वणेन किया 
गया है । 

( ३ ) दाशेनिक तन्त्व- त 
म दाशनिकता ओर भक्ति का 

(४ ) एतिहासिक ज्ञान-त्रह्मारुड पुराण मँ एेतिहासिकः 
परिस्थितियों का परिचय मिलता है । 

( ५) साम्प्रदायिक अन्थ--लिग, वामन शरोर माकण्डेय में 
शेव ओर शाक्त छम्प्रदार्यो की चचां भिलती है । 

(६ ) अवतार वणंन--वराह, कूमः अर मत्स्य पुरणेभें 
विष्पएु के अवतारो का प्रमुख रूपसे वणेन है| 

पुरणं से भिन्न पर उसी कोरि के श्रटारह उपपुराणएभी 
ह| उपपुरा्णो में पुराणो की अपेक्ता साम्प्रदायिक विष्यो की 
अधिक चचां है । उपयुक्तं पुराणों शरोर उपपुराणोां का खम्बन्ध- 
वैदिक धमं सेदै। इनके अतिरिक्तं जेन धम के भी अनेकः 
पुराण संस्कृत भाषा में भिलतेद्ै। जेन पुरार्णो. मेँ प्रायः इस 
धमे में प्रतिष्ठित ६२ महापुरुषों के जीवन-चरित का वणेन 
किया गया है । सातवीं शती मे रविषेण ने पद्मपुराण की रचना 
कीः। इसमे, जेनिरयो के महापुरुष पद्य (राम) की कथाका 
वणेन हे । 

जिनसेन ने ्राठवींःशतीमें हरिकेश पुराण कीरचनाको। 
इस पुराण मे कृष्ण ओर बलराम की कथा दी गड दहै। नवीं 
शती मेँ जिनसेन ओर उनके शिष्य गुण मद्रने एक महापुराण 
की रचना की, जिस महापुरुषों की चरित-गाथा दी हुड 
है । बारहवीं शती मेः उपयु क्तं महापुराण की कोटि के तिषष्टि- 
शलाका-पुरष-चरित नामक मन्थ की रचना हेमचन्द्र ने की। 





रु, भागवत श्रौर बह्मवैवते पुराणं 
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अब्र तक जिस साहित्य की चचां की गड है, उसका स्वरूप 
काव्यात्मक नदीं कहा जा शकता । निःसन्देह्‌ उसमें कर्करीं 
काञ्य की कल्क मिलती है । वह साहित्य प्रञुख खूप से धार्मिकः 
मरोर दाशेनिक कोटि मे आता डहै। उसके रचयिता भी महान्‌ 
चिन्तक शरोर धम परायण लोगथे। एेसे साहित्य की अभिष्ृद्धि 
प्राचीन कालम सखदादहीदहोतीरही। 


देखबी शती के लगभग ५०० वषे पहले से काव्यात्मक 
साित्य का प्रथम युग माना जाता है । काव्य-कोटि की सवप्रथम 
रचना वाल्मीहि की रामायण है। इस भ्रन्थ को आदिकान्य 
कहते हँ । इसमे काव्य के विशिष्ट गुण-रस, ्रलंकार रौर 
व्यंजना का प्रचुर समवेश हा ¦ 


गाट्क्‌ 


काञ्य-साहित्य के विविध रूषां की प्रतिष्ठा भ्रारम्भसेदी 
हृ है | दृश्य ओर श्रन्यके भेदसे कान्यके दो मोलिक भेद 
ह । दश्य-कोटि मँ नाटकादि कान्य माते ह, जिनका नाव्यशालां 
मँ अभिनय दहो सकता है । दृश्य काव्य को रूपक भी कहते 
क्योकि अभिनय करते समय अभिनेता (नर) में पार्तो के 
स्वरूप का चआरोपण किया जाता है । रूपक दस प्रकारके होते 
है नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम; इेहासृग, 
क, वीथी श्रौर प्रहसन । इनके अरत्तिरिक्त अठारह. प्रकार के 
उपरूपक होते है । उपरूपको में नाटिका भरयुख हे । 

नाटक की कथा सुपरसिद्ध होती है, वह कवि-कलिपित नहीं 
होती । इसमे पांच रन्धियां- मुख, प्रतिमुख, गभे, विमशे, 
छोर निर्दह होती है । इसमे विज्ञास, सथृद्धि चादि रुण अर 
विविध प्रकार की विभूतियां खमन्वित.होती ह । नाटक मेँ सुख 
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ओर दुःखकी दशान का परिचित्रण होता है ओर नाना रसो 
का परिपाक होता है| श्ंगार अथवा बीर रस की प्रधानता होती 
है, अन्य सभी गस गौोणदल्प से त्ते है अन्तिम सन्धि मे 
अद्भुत रसका समावेश दहोताहै। नाटक मेँर्पाचसेलेशर दस 
तक अंक होते है| 

नाटक का नायक सुप्रसिद्ध वंश मँ उत्पन्न, उदात्त श्नौर प्रताप- 
शाली राजि अथवा देवता होता है। अन्य मुख्य पात्रों की 
खंख्या चार, पांच वक हौ सीमित रहतीद्ै, 





रगमच्च पर अभिनय सम्बन्धो शालीनता काध्यान रखा 
जाता है । दूर से पुकारना. वध, युद्ध, राज्य रौर देश में विक्लव 
विवाह, भाजन, शाप, मल-मूत्र का व्याग, सत्यु, शयन, अधर- 
पान, नगर काचेरा डालना, स्नान ओर अनुज्ञेखपन आदि 
छभिनय के विषय नहीं हो सकते थे । 


नाटक केप्रारम्म मेँ सर्वप्रथम पूबेरङ्ग का विधान होता 
है| पवर्गे नस्य शाला के चिन्नो की उपशान्ति कै लिये 
पूजा पाठ आदि होते द । इसके पश्चात्‌ देवता, ब्राह्मण ओर 
राजा की स्तुति नान्दी-पाठ केद्वारा प्रस्तुतकीजातीदहे। नान्दी 
केदो जाने पर कान्य कीस्थापना होतीहे, 





नाट मेषात्रां की योग्यता के च्रतुकूल्त विविध प्रकार की 
माषाश्मों काप्रयोग होता है । पवित्र चारत्र वाक्ते उत्तम मौर 
मध्यम कोटि के पात्र संस्कृत बोलते हैँ । उपयुक्त कोटि की किया 
शौरसेनी प्राकृत बोल्लती ष । इने अतिरिक्त अन्य सभी पान्न 
द्मपने-अपने देश ओर व्यवसाय को भाषा बोल्तते है इस प्रकार 
प्राचीन नाट्को मँ मागधो, अघेपागघी, शाबरी, आभीरी. दाविडी 
आदि भाषार्घोकास्मवेशहोतादहै 
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नाटक कोजो रूप-रेवा, उपर ्रस्तुतकी गहै, उस से 
भिलती-ज्ुलती बविशोषतायें अन्य रूपकों श्मौर चपरूपको की भी 
हँ । केवल कथा-वस्तु, नेता ओर रस की विभिन्नता से उनका 
भेद होता दहै । कथा-वस्तु कवि-कलिपित हदो सकती है, नेता 
प्रशान्त, जद्धत अथवा ललित हो सकता है श्रौर प्रधान रस वीर 
द्रोर श्द्धार के अतिरिक्त दूसरे हो सकते है । इन रूपर्का मौर 
उपरूपक मेँ सभी कोटियो के मानव, देवता, गन्धवे, यन्त. 
रात्तस, नाग, भूत, प्रत, पिशाच आदि की कृतिर्यो को कथा-रूप 
मँ र्वाश्ति किया गया है। इस प्रकार एेतिहासिक था पौराणिक 
विष्यो के अतिरिक्तं श्रसंख्य प्रकार के कविकल्पित, संभव अथवा 


असमव. लोकिकं अथवा यलोकिक कथायं रूषको ओर उपरूपर्को 
भै संग्रहीत दै । 


भारतीय रूपका अर उपरूपक में ज्ञान की बातें तो अवश्य 
मिलती है, पर उनका वास्तविक उदेश्य नन्द्‌ की सृष्टि करना 
है । धनंजय ने दशरूपक की भूमिका मे इस साहित्य की गरिमा 
का उल्तेख करते हए कहा है - 


आनन्द्निश्यन्दिषु  हूपकेषु 
ठयुस्पत्तिमात्रं एलमल्पबुद्धिः । 
योऽपीतिहदाखादिवदाह साधु- 
स्तस्मै नमः स्वादुपराड. मुखाय ॥ 


( खूपक आनन्द के सोते है| जो भप बुद्धि रखने वाला 


व्यक्ति इसे इतिहास आदि के समान केवल ज्ञान का साघन 
मानता है, उस स्वादविद्ीन व्यक्ति को नमस्कार । ) 
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नादय साहित्य के प्रारम्भिक भर्न्थौ मसे कुटु के उठे 
सान्न ही भिलते ईह । निःसन्देहं अनेकं रूपकीं शओ्ओर उपरूपक 
की रचना ईेदवी शती से पहकते हृद थी । कमसे कम इ० पू० 
पांचवीं शती पाणिनिने नटसुर्तो का उल्लेख छया है । यह 
निस्सन्देह प्रमाणं है “कि नाल्य-कला ओर नाल्य-खाहित्य रस 
समय भली-भोंति प्रतिष्ठित थे । ३० पु० दुसरी शती मेँ पतञ्जलिं 
ते कंसवध श्रौर बल्िबन्ध आहि ूप्कोका प्रणयन देखा था। 
पहली शती ईैसवी से लिखि हुए रूपक भिलते ह । 


पहली शती ईैसवी के लिखि हए श्रश्वघोष के तीन रूपक 
मिलते है ।ये समी च्धूरे है, पर इनके देखने से खष्ट प्रतीत 
होताहै कि उस्रं समय तक रूपक-रोलली का अच्छा विकासो 
चुका था । श्रश्वघोषने इन नाटक को बोद्ध घमं के अनुकूल 
अनाया हे । 


अश्वषोष के पश्चात्‌ भ.स नामक महानाटककार हषा । 
भास की कान्य-कलाकी प्रशंघा जिन परवती साहित्यकार ने 
की दहे, इनमे कालिदास, बाण, दर्डी शरोर राजशेखर प्रमुख 
डै। भास क्व हृश्रा था, कोन-कोन रूपक उसकी ज्ेखनी से 
रचे गये- शादि प्रश्नो का समाधानं अभी तक सन्तोषजनक 
रीतिसे नदींहो सका है | संभवतः तीसरी शती मेंमास्र का 
प्रादुमोव हृच्ा । मास के लिंखि हूए तेरह नाटक रहै, जो चिवेन्द्रम्‌ 
से प्रकाशित हूए है । इतना तो निश्चित हैकि महाक्वि माष 
ने स्वप्रवास्रवदत्त नामक एक नाटक लिखा था ओ्ौर बह याज 
भी अपने मोल्िक अथवा परिवर्धित या संशोधित शूप मँ मिलता 
ह । स्वप्रवास्वदत्त मेंवत्य देशके राजा उदयन तथा वास 
वदन्ता चौर पद्मावती की प्रेम-कथा का वणेन है। 
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भाख के पश्चात्‌ शुद्रक का लिखा हुं्रा प्रकरण सृच्द्रकसिक 
भिलता ह । शूद्रक संभवतः तीसरी या चौथी शती हेमवी में 
इश्ाथा। इस खूपकमें चारुदत्त नामक बाह्मण के व्न्तसेना 
नामक वेश्यासेप्रेम करनेकेमागेमे आई हह विविध कठिना 
इयो का चित्रण श्या गया है| यह्‌ रूपक कल्पना, हास्य श्मौर 
वाग्विलास की दृष्टि से अत्यन्त मनोरंजक है | जीवन की विवि- 
धता च्रोर संघषे का जैसा स्वाभाविक ौर माभिक चित्रण इस 
रूपकं मे मिलता है, वह्‌ अन्यत्र दुलभ दै । इस रूपक मे सात 
प्रकार को प्राकूत भाषार््मो का खप्योग हूश्रोहे। 

काव्य साहित्य का जो विकास श्रबर तक हो चुका था, उस 
आघार-शिला पर कालिदासकी रचनाकी अदलिका अनुपम 
प्रतिभा से चमकती हदे दिखाहे पडती है । कालिदास के लिखि 
हए मालविकाभ्भिमित्र शरोर अभिज्ञा-शाक्ुन्तल शूपक तथा 
विक्रमोवंशीय उपरूपक सिलते है  मालविकािमिन्र मँ मालविका 
श्रौर अनिभिन्रं की तथा विक्रमोवंशीयः मेँ विक्रम भ्रौर उवृशी 
की प्रम-गाथा का चित्रणदहे। नास्यकलाकी इष्टि से अभिज्ञान 
शाङुन्तल कालिदाल की सवच कृति है । इस नाटक मे कथा- 
वस्तु महाभारत सेली गडदहै । नाटक मेँ राजा दुष्यन्त नायक 
है, जो कण्व के च्चाश्रम में जाकर उनकी पालित कन्या शङ्कन्तला 
से गन्धर्वं विवाह करके राजधानी मेँ लौट ऋताहै, पर दुवांसा 
के शापके कारण इस विवाह की स्मृति चसे नीं रह जातीदहै। 
दुष्यन्त ने शङ्खन्तला को एक ओगूटीदी थो, वहमभी शुम हो 
जाती. है । कर्व के शिष्य जब उसे दुष्यन्त के पासलेजतेहै,तो 
वह उसै अस्वीकार कर देता है। शङुन्तल्ला मारीच के आश्रम 
मे चली जाती है! बही उसे पुत्र उत्पन्न होता है। इस बीच 

५ . | | ॥ । ¦ ५ 

शङ्कन्तला को दी हई अंगूढी, जिसे शङ्कन्तला के शचीतीथं की 
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वन्दना करते सभय गिर जानेपर सह्लीने खा डालायथा, राजा 
के समन्त प्रस्तुत की जाती है । उसे देखते ही राजा को शन्तला 
की स्मृति हो जाती है। इसी वियोगावस्थामें राजा ईन्द्र की 
सहायता करते के लिये स्व्ग-त्लोक मेंजाता है ओर वहांसे 
लोटते मय मारीच के आश्रम से शङकन्तला से उसका पुनर्भिलम 
होता है| बस इतनीदही सीकथां है) कवि के हाथों मेँ यह 
कथा स्थान-स्थान पर उसकी प्रतिभा भौर कल्पना को मनोरमं 
व्यञ्जना ओौर चित्रण के लिये अवसर प्रदान करती है । चतुथे 
अङ्क मे शङ्घन्तला के प्रस्थान-दश्य का वणन इस प्रकार दै - 
( प्रविश्य ) 

शिष्यः-- भगवन्‌ इमे स्मः ! 

काश्यपः-भगिन्यास्ते मागेमादेशय । 

शाङ्गरवः-इत इतो भवती 

( सवे परिक्रामन्ति | ) 


काश्यपः- भा मेः: संनिहितास्तपोवनतरवः। 
पातुं न भ्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या। 
नादन्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्यो वः सुमप्रसूतिसमये यस्या मवत्युत्ववः 
सेयं याति शङ्कन्तला पतिगृहं स्बैरलुज्ञायताम्‌ ॥ 








( कोकिल रवं सूचयित्वा ) 


अनुमतगमना शङ्न्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः । 
परभृतविरुतं कलं. यथा प्रतिवचनीढृतमेभिरीदशम्‌ ॥ 
( भरवेश करके ) 


शिष्य--भगवन्‌ , हम यहां ह । 
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कयश्यप--अपनी भगिनी ( शङ्खन्तला ) को मागं दिखा | 
शाङ्केरव-इधर से, इधर से श्राप चलें | 

( सभी अड जाते ) 
काश्यप-भा से पड़ोसी तपोवन-वृन्ल | 


जो ( शकुन्तला ) तुम्हारे जलपान करते के पहले अपने 
जल नदीं पीती थी, जो अलङ्कारो का चाव होते हए भी स्नेहवश 
तुम्हारे पल्लव नदीं तोड़ती थी, तुम्हारे कुघुमो का प्रथम दशन 
होने पर जिसका उत्सव होता था, वही यह शङ्कन्तल्ला पति के 
घर जारहीदहे। तुम समीके द्वारा अनुमोदन किया जाय! 

( कोकिल की बोली की सूचना देकर ) 

वनवास के बन्धु, वृत्त शङृन्तला को जाने के लिये अनुमति 
दे रहे ईै। प्रव्युत्तर केषूप मेँ उन्दने कोयल छै कलरवं को 
पनाया हे। | | 

कालिदास का काल-निणंय भी तक निःसन्द्ग्धि रूप से 
नदींश सका | अधिकांश विद्वानोका मतहैकिवे चौथी श्योर 
1 शती मं गुप्ध-युग में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा 
मेये) 

सातवी-शतीं के पूर्वाधं म महाराज हषेवधन की लिखी नाटि- 
कायें “रत्नावली प्रियदर्शिका आर नाटक नागान्द ई। इन 
तीनो की कथा-वस्तु प्रम-भरी कदहानिर्यो पर अवलम्बित है । 
छ्मन्तिम रूपक नागानन्द का नायक जीभतवाहन विद्याधर है) 
नागानन्द के प्रारम्भिक भागम उसका विवाह मलयवती नामक 
सिद्ध-कन्या से होता दै । अन्तिम भागम जीमूतवाहन गरुड छे 
दारा नित्य खाये जाते हृए खांपो की रक्ता करने के लिये आत्म 
बल्लिदान करता है। अन्त में गोरी उसे पुनजीवन देती है । 
भा० स० इण? 
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अथत-वृष्टिसे मरे हए सोंपभी जोवित दहो उठते । हषंव.धेन के 
भाव अ्रौर भाषा दोनों सरल । उनको समने के लियेन 
तो ्रगाध पारिडित्य को आवश्यकतादहे्मोर न वारंवार श्रथ 
सोचने की । नागानन्द मँ उसमे जिस उदारचेता नायक को 
कल्पना फी हे, वह पुरतः भारतीय संस्कृति का प्रतोक है | 


सातवीं शती के उत्तराधं मरं भवभूतिने महावीर-चरित मौर 
उत्तर-रामचरित नामक नारको श्रौर मालतीमाधव नामक 
ग्रकरण की रचना की, इनमे से उत्तर-रामचरित कवि की 
सवेत्कृष्ट रचना है । इसी कथा-वस्तु रामायणसे ली गई है। 
राम के थरयोध्याका राजादहो जाने पर सीताका निर्बासन होता 
है। वह बाल्मीकि के श्मश्रममेँ रहने लगती है। राम दर्ड- 
कारण्य म शम्बुक नामक वृषल का वध करके जव लौट रहे रहै 
तो वे वाल्मीकि के आश्रमम जा पर्हुचतेर्ह। वहीं वाल्मीकि एक 
नाटक का अभिनय कराते, जिसमे सीता के निर्वान कै 
समय से लेकर पुत्र-प्रसव ओर बाल्मीकि के आश्रम में 
पहुंचने का दृश्य दिखाया जाता है । अन्तमें राम ज्र सीतागा 
पुनर्भिलन दोता हे, 

उपयु क्त नाटक भारतीय साहित्य का अनुपम रन्न है। इममे 
कवि ने राम ओर सीता केजिस उदात्तचरत का कल्पनाङ्ा 
ह, वह्‌ सदा ही भारतीय खस्छृति का सर्वच प्रतीक बन कर रदा 
है । कवि ने साधनाको जीवेन की सफलता का रहस्य माचा है) 
खख साधना का प्रतीक इस नाटक मैं लोक-सेवा भौर आआल- 
स्याग है । भारविने राम के विषयमे स्वयं कहा है:- 


ईद विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा 
प्रियाशोको गीवं छुघुममिव घमं ग्लपयति । 
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(मन लगा कर विधिवत्‌ इस विश्व का पालन करनाही है, 
साथहीप्रियाका शोक हृद्य को उसी प्रकार सूलता है जैसे घाम 
ङुसुम को ) । 

ओर भी 'राजाश्रमनिवासेऽपि प्राप्रकष्टमुनित्रतः ( राजा होने 
पर भी मुनिर्यो का तपोमय जीवन रामने भपना ल्ियादहै।) 


महावीर-चरित मेँ लगभगपूरे रामायण की. कथा दी गई 
है । कथा को भवभूतिनेनया हप देदियादहै। सारीक्थाका 
केन्द्र रामश्मोररावणका वैरहै। क्थामें जो कुद परिवक्त॑न 
किया गयादहै, बह नाटकीयक्लाको टष्टिसे सरु 

मालतीमाधव मेँ माह्ञती श्नौर माधव कीप्रंमशकथाका चित्रण 
है । अनेक विघ्नर-बाधाश्रां के पश्चात्‌ उन दोनो का विवाह दहो 
जाता है । 

"वेणीसंहारः के रचयिता भहूनारायण का प्रादुभाव संभवतः 
प्राठवी शती में हुश्रा। इस नाटक मेँ महाभारत की प्रमुखं 
घटनानां का गौणङूप से चिच्रणक्िया गयादहै। प्रधानरूपसे 
इसमे भीम केद्वारा दुयोधन का वध शओ्रौर उसके रक्तसेरजित 
हार्थोसेद्रौपदीकी वेणी का संवारना व्ये विषयद्ै। सारे 
नाटक मे भयानक वातावरण की सषि की गह दहै। 


वेणीखंहार पारिडत्यपूणे नाटक है । इका उपयोग नास्य 
शाख के रचयिता्मों केद्वारा नाटकीय पारिभाषिक शर्ब्दो को 
व्याख्या करते समय उदाहरण देने के लिये हया हे, 

भारतीय नाल्य-साहित्य मँ मुद्रायक्त्स नाटक काङवा स्थान 
है । इसकी रचना निश्चयदही ६ वीं शती के पते हृदे, कब हुद- 
यह निश्चय पूवेक नदीं कहा जा सकता । कथा-वस्तु, शैली ओर 
नास्य-कला की दष्ट से यह नाटक अपूबेही ई । इसमे प्रेमक्था 
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नामकी कोडे वस्तु नहीं, केवल एक स्री पात्र है । एकमात्र 
राजनीति की कुटिलताघ्नों का चक्र चलतादहै। राजनीति के 
चतुर खिलाडी चाणक्य ओर राकस अपनी-अपनी चालं दिखाते 
है । राक्षस चन्द्रगुष् मौयं को मार डालना चाहतादहै ओर 
चाणक्य राक्तस को चन्द्रगुप्र का मन्त्री बनादेना चाहता हे) 
अन्त सँ चाणक्य सफल होता है। 





श्राठ्वीं शती के उत्तर भागे अनंग हषं नामक नाटककार 
ने (तापस वत्सराजः नाटककी रचना भास के स्वप्नेवास- 


वदत्त की कथावस्तु के आधार पर की। इस नाटकमें रोली 
काञ्यमयी हे, 


उपयुक्त नाटककार्यो के पञ्चात्‌ नाल्य-साहित्य की अवनति 
का युगच्मारम्भ होतादहै) इस युगम मुरारि ओर राजशेखर 
भरसिद्ध नाटककार हूए ) मुरारि नवीं शती के अन्त श्रथवा दसवीं 
शती केश्रारम्भमें हश्रा । मुरारिं केलिखि हुए नाटक अनघे 
साधवे मेँ रामायण कीक्था सात अछा मेँ कही गह है । भव- 
भूति की रचनाश्रों के समक्त अननघेराघव फीका पड़ गया हे 


षर भीमुरारि की काव्यमयी प्रतिभा के श्रच्छ प्रमाण इस 
नाटकमें भरे पड़रहै। 


राजशेखर का प्रादुमव नवीं शती के अन्त शरीर दसवीं 
शती के प्रारम्भ मे हृश्रा राजशेखरके ल्खिहए दो संस्कृत 
के नाटरक-~-बालरामायण ओर बालमारत तथा एक 
नाटिका विद्धशालभञ्जिका मिलती ई दोनो नारको में करमशः 
रामायण ओर महाभारत की कथा कही गह है । बिद्धशाल- 
भञ्जिका मे बिद्याधरमल्ल भौर अ्गाङ्गवती की विवाह-कथा 
मिलती है । इन सभी कृतिर्यो को नास्य कल्ला की दष्ट से सफल 
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दी 7 ड जा सकता, पर इवमे उच्चशोटि की कृवितायें अवश्य 
मिलती ई | ॑ 





महाकाव्य 


यब तक जन काव्यो का उल्ज्ञेख किया गय है, वे समी 
श्य कोटिमे अतेहैँ | दृश्य कोरि का यह्‌ कद्‌।पि तार्प्यं नहीं 
हेकिवे पदरेया सुने नहं जति थे अथव. केवल्ञ अभिनय चयि 
जाने पर टी उनका रसास्वादन किया जात। था । दृश्य का केवल 
यमी तादय दहै ॐ उनका अभिनयदके द्वारा रसास्वादन हो 
सकेता था। कन्यका दृसरामेद्‌ श्रव्यदहे । श्रव्य कान्यका 
रसास्वादन केवल पटने या्रुनने से होता दहै । श्रव्य कार्थं 
है सुनने के योग्य । यह नाम उसयुग कास्मारक है, जव किसी 
महाकचि की रसवती काव्य-लहरी को पदे जाते हये सुनने के 
लिये रसिक लोगो की परिषद्‌ इकटी होती थी । श्रव्य काव्य दो 
प्रकार के होते ह--पद्यमय ओर गद्यमय । पद्यकोटि मेँ सवे. 
प्रथम (महाकाव्य श्रेणी की रचनायें याती है| 


महाकाव्य का नाम प्रारम्भ मे सगे-वन्ध था। यह नाम इष 
कोटि कीरचना को बाह्य रूप-रेखा देखकर रखागया था। 
काञ्यत्व की उत्कृष्टता श्रौरं प्रधानता कीदृष्टि से आगे चल 
कर महाकाव्य नाम पड़ा, जो अधिक उपयुक्त होने के कारण 
प्रचलित हो कर रहा । महाकाव्य में नोयक देव अथवा मानव 
कोटि काटोता है! वह उदात्त गुणो से खमन्वित होता है, 
इसमे शगार, वीरश्रौर शन्तमं से कोड एक प्रमुख रस होत 
है, मन्य समी रस गौण बनकर चा कते ह । इसको कथा- 
वस्तु कवि-कस्पित नदं होती, अपितु वह्‌ प्राचीन प्रन्थ-तैदिक्‌ 
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साहित्य, पुराण मौर इतिहास आआदिसे ली जाती ह । महाकाव्य 
म मानव-जीवन के चतु्बमं धर्म, श्रथ, काम ओर मोक्तका 
वणैन होता है। इनमे सरे कोड एक फल-स्वरूप म्रहण च्या 
ज्ञावाहे। 

महाकाव्य का प्रारम्भ देवतामयो के ज्िये नमस्कार अथवा ` 
ओता के लिये आशीवाद सरे होतादहैः। सीधे ही कथा-वस्तु 
कानिर्देश भीकर दियाजातादहै। इसमे स्थान-स्यान पर दुष्ट 
लोगों की निन्दा ओर सञ्जना का गुण-कीतेन होता हैः । 


महाकाव्यके सर्गी लगमग ८० श्लोक होते ह! सारे 
मक्ाकाव्य मे आठ से श्रधिक सगदहोतेरहै। सगंमें प्रारम्भसे 
न्त के थोड़ा पहिले तक प्रायः एकदीषन्द के शलोक मिलते 
है, सगं का न्त होते समय किसी दुसरे छन्द मेँ दो चार 
श्लोकों की रचनाकर दीजावीदहै। किसी-किधघी सगं मेँ अनेक 
न्दो मै लिखि हए श्लोक भी मिलते है। सगंके अन्तमं भावि- 
सगंकीक्थाकीसूचनादेदीजातीदहै) 


महाकाव्य मे प्रकृति अर मानव के द्वारारची हहे सारी 
मनोरम, प्रभावोदखादक श्रर रेश्वय-शालिनी चस्तु्रो का 
सांगोपांग वणेन होता है । सन्ध्या, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, 
अन्धकार, सूये, प्रातःकाल, द्विन, मध्याह, मृगया, पवेत, ऋतु, 
वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, सुनि, स्वगे, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, 
विवाह, मन्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति ओर अभ्युदय श्रादि यथावसर 
वणेनीय विषय है | 


महाकाव्य का नाम कवि के नाम पर, कथा के चरितके 


नाम पर अथवा चरित-नायक के नाम पर पडतादहै। सगेके 
नाभ भो व्यं विषय कै नाम पररखे हूए भिलतेै। 
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महाकाव्य साहित्य का सवेप्रथम ग्रन्थ वाल्मीकि का 
रामायण दहै यह श्रादि महाकाव्य है। रामायण सर्गं मौर 
कार्डो मे विभाजित है, यह कथा-वस्तु, रस, वणेन च्यौर रोली 
की दष्टि से अपनी कोटिका सवेत्करृष्ट म्रन्थ है। भारत तथा 
निकूटवती देर्शो मँ यह्‌ भ्रन्थ सख्दा लोकप्रिय रहादहै। इसके 
चरित-नायक राम विष्के अवतार है । राम की वरित-गाथा 
पुण्यदायिनी है । परवती भारतीय साहित्यकार कथा-वस्तु के 
लिये महाभारत कीमांति रामायण पर भी भायः अवलम्ब 
रहे दं! इसमें लगभग २५००० श्लोक &। । 


रामायण कीरचना का समय अमी तक सुनिश्चित नहीं 
है। समय-समय पर इसमे परवर्ती साहिस्यकारयो ने अपनी 
रचनाच्मों को चतुरताके साथनजोडा भीदहे। एेसा प्रतीत होता 
ह कि ३० पु० राठी शती के लगभग इसका प्रणयन वाल्मीकि 
ने णियाथा। 


राभायण कै पश्चात्‌ पहली शती ३० मँ अश्वघोष के लिखे 
हुए्दो महाकाज्य बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द भिलतेहै, इन 
दोनो महाकार्यं के पूर्बाधे की रचना महाकाभ्य शैली के 
अनुसार हई है, पर उत्तराधे मे बोद्ध दशेन के अनुसार मानव- 
व्यक्तित्व के चिकास करने के लिये दशेन की शिन्ञायें छन्दोबद्ध 
मिलतो है । वुद्र-चरित में गोतमन्ुद्ध का जीवन-चरित कथा-वस्तु 
 केषूपमं लिया गयादहै) सोन्द्रनन्द मेँ गोतम बुद्ध के माई 
नन्द्‌ के बुद्ध, धम रोर संवकीशरण भँश्याजनेकीक्थाहे, 
नन्द राजङ्कुपार ई, उनकी पल्ली सुन्दरी वास्तवे सुन्दरी है, 
उसके प्रेम-पाशमे बध कर नन्द भोग-विलास-मय जीवन के 
स वेश्च सोपान पर स्थित ड, उसी समय बुद्ध श्राकर उन्हें प्रेम- 








का स्मरण करते दै, पर स्वगेकी देवाङ्कना्मो को सन्द्री ग्रो 
अधिक सुन्दरी देख कर उनके लिये तपश्चयां करने लगते 8 
तप से उनकी शुद्धि दोजातीदहै श्रोर इनका चित्त स्थिरशू्प से 












वाल्मीकि का महाकाव्य अस्यन्तं विशाल है, च्रश्वघोष का 
महाकाम्य सीमित च्ौर सुघरित है । 

अश्वघोष के पश्चात्‌ कालिदास केदो ु 
मोर कुमारसंखव मिलते) “रघुवंश मे नामके अनुसारी 
रघुवंश के राजा दिलीपसे लेकर रघु, अज, दशरथ, राम, कुश 
रादि अनेक राा्मोका वणेन भिलतादहे। रेसी परिस्थितिसमें 
इनमें से प्रत्येक के जीवन की भलकमात्र मिलतीदहै। रामी 
कथा रामायण के आधार पर कुल विस्तारसे कदी गड है, पर 
एेसा होते पर भी वह इतनी संज्तिप्र है कि कई स्थानो पर जीवन- 
वृत्त की गणना मात्र रह गई है । कालिदास ने प्रायः पूर्बाधं मे 
दञ्चकोरि की काव्य-प्रतिमा कीप्रतिष्ठाकी है! 

कुमारसंभव मेँ कुमार कातिकेय कै संभव (जन्म) की 
कथा पुवाधे में मिलती है | कुमार के जन्म के लिये देवतार्धोंको 
श्रम करना पड़ा । शिव को विवाह करने के लिये उद्यत्त करने के 
प्रयास में कमदेव को उनके तीसरे ने्रके तेज से भस्म होना 
पड़ा । अन्त मँ पाक्ती की तपस्या आर च्नुष्ठान से प्रसन्न होकर 
शिव ने उससे विवाह कर लिया । उत्तरार्धं में कार्सिकेयके दारा 
तारकासुर के वधकीक्थादी गड है। 

कालिदास ने इन दोर्नो सदाका््यों मै सानव-जीवन के उस 
उदार पन्त को उपस्थित किया है, जो उसको एकान्तता की संकीर्णं 
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सीमा. से उठाकर अनन्त की शच्रोर अग्रसर कर देता हे। 
भिस किसी वस्तु को कवि ने अपनी अंशो से देखा, वह उसे 
उदार प्रतीत इई, वह अपना सर्वस्व स्याग करती हहे प्रतीत 
इई-केवल अपने अस्तित्व की सफलता के लियिजो एकमात्र 
त्याग भेदे सष्टिकी स्वाभाविक निर्बाध गति के मोलिक 
साधन-तत्तव को कवि ने पहवाना था च्रौर अपने दशेन को 
काठ्य-रूप मे अमर करने में सफल हूु्रा | 

कालिदास के पश्चात्‌ टी शताब्दी मँ भारविने हिरात्‌ 
जुं नीय नामक महाकाञ्य को रचना को। इसमें किरातवेषवार 
शिव च्मौर तप्वी अजुनका युद्ध कथावस्तु केरूप मे ग्रहण 
किया गया है ¦ कथा का सूल महाभारत है । भारवि के अथेगौरव 
की प्रशंताकी गई है| कवि को शब्दो के चयन ओर विशद 
व्णैन मे अच्छी सफलता मिली है । भारवि की कल्पनायें 
परायः स्वाभाविक ह| कवि का काव्य-जगत्‌ मूतल से बहुत 
ङचादहै। 

सातवीं शती क उत्तराघं मे माघ ने शिशपाल-वेष नामक 
महाकान्य की रचनाकी। इसकी कथा महाभारत सेली गहे 
है। कष्ण देवता््नों के अनुरोध करने पर शिशुपाल क वध 
करने कानिश्वय कर तो हेते, पर उसरी समय युधिष्ठिर 
करे राजसुय यज्ञ स आने का निमन्त्रण पाकर सेना सहित 
इन्द्रप्रस्थ के ल्लिये प्रस्थान कर देते है । वहीं शिशुपाल भी 
निमन्त्रित होकर आता है! शिशुपालकी धृष्टता से युद्ध िड 
जाता है श्नौर शिशुपाल्ञ का कृष्ण के द्वारा वध होता हे । 
शिश॒पाल-वध की रचना किराताजु नीय के आदश पर इद दै । 
माघ की प्रतिभा निःसन्देह उत्कृष्ट थी । यदि माघ किराता नीय 
का अनुकरण न करते हुए स्वतन्त्र रूप से लिखता दथा युग के 
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प्रभवं से बच सका होतातो उसकी प्रतिभा की प्रतिष्ठा श्रौर 
अधिक होती । माधव की रचना देखकर पाठक उसको च्रगाधव 
विद्वत्ता रौर पारिडित्य से चकित हो उठता है! वह तत्कालीन 
सभी शाश्च मौर विज्ञानो का महान्‌ श्राचाये था। 


माघके पश्चात्‌ श्रीहषं नामक महाकविने " वेषाय चरत" 
महाकाव्य की रचना बारहवीं शती के उत्तराध मे की । नैषधीय 
चरित म राजा नल च्ौर दमयन्ती की कथाका वणेन है, 
मूल कथा महाभारत सेलीगडे है) हषे की रचनायं साधारण 
प्रतिमा के पाठकों के्तिये नीह । काञ्य-कलाके प्रदशेन के 
लिये कवि ने रेस दुरूह सरणी का श्वलम्बन किया है, जिस 
पर चलनः सरल नदीहै । श्तेष अलंकारके द्वारा एक ही 
श्लोक केर्घांच थंकीकल्पनाश्री हषे जेषे महाक्विकादहीकाम 
हे । कति की कल्पना अद्वितीय है) 

गीति-काग्य 

संस्कृत के गीति-काभ्य की परम्परा वैदिक काल सेदह्ी चली 
च्म रहीदहै | इसकोरि केकाव्यदो प्रकार केरै--खंड-काव्य 
छर मुक्तक । खंड-काव्य महाङाव्य के कड के समान होता है, 
मेघदूत इस कोटि की सवेप्रथम रचना दहै । इसमें वचिर्ही 
यत्त की कथाकावशणेनदहैजो मेषको दृत बनाकर अपनो पल्लो के 
पाख मेजता ह । इस काव्यम काव्यातमक वणन कौ इतनी 
अधिकता है कि कथा-वस्ु गोण पड़ गई है। कालिदास का 
ऋतुसंहार भी उपयुक्तं कोटिकी रचना है। इसमे छः षुर्भो 
का सांगोपाङ्ग वणेन कियागया है। इन ऋतुशो का मानव- 
जीवन प्रजो प्रभाव पड़ता है, रखका सरस चित्रणकरने मं 
कवि की कल्पना सफ़ल है । 
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सातवीं शती में भतहरि मे भक्तक रोल्ली मे तीन शतक- 
नीति, शुगार, श्रोर वैराग्य की रचना की । नीति-शतक लौकिक 
व्यवहार मे दक्तता प्रदान करने केलिये है| भचहरि की नीति 
उदन्त हे, जैसा कि उनके नीचे लिखि नीति-पथ से प्रतीतः 
होता हे २-~-~~ 

परगुणपरमारान्‌ पवंतीङ्कत्य नित्यं 
नि ज्रहदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः | 

शु वार-शतक मेँ पुरुष ्रौर नारी के मेागविलासों का चित्रण 
किया गयाहै । मठृहरिनेशृगार कीथाथी परवृचर्योकाभी 
परिचय दिया है । वेराग्य-शतकमे व्यक्तित्वे विकासकी 
योजना को हृष्टि-पथ में रखकर अनास्क्तिकी प्रशंसा की गई 
है । न ति-शतक सामाजिक जीवन के लिये, शंगार-शतक दाम्पत्य- 
जीवन के लिये तथा वैराग्य-शतक वैयक्तिक शौर आध्यात्मिक 
जीवन के लिए सन्देश देते । भवृहरि की शैली मनोहारिणी 
द्मोर हृद य-भ्ाहिणी है) 

संभवतः भदरेहर के समकालीन अमरुक ने श्ंगारमय 
मुक्तक का एक शतक लिखा, जो उसीके नाम से अमरुशतक: 
विख्यात हृच्मा । इसमे मानव-हृदय की शणरमयी प्रबृत्तिर्यो का .. 
विशद्‌ चित्रण किया गया दहै 

वारहवीं शती मे गोवर्घनाचायं ने आआयासप्रशती की रचना 
की | पहली शती ईस्वी में लिखी हृडे हाल की रथा सप्तशती के 
छ्ादशे पर आर्यासप्रशती का म्रणयन हुश्माहै। सप्तशतो मं 
शगाररस की आयामो कीप्र चुरता है) 


गोवर्धनाचायं -के समकालीन जयदेव ने गीत गोविन्द्‌ की 
रचना की। इसमे कविको भक्तिश्रौर शुगार दोनों का एकत्र 
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सामंजस्य रने भे पयाप्त सफलता मिली है । भक्ति कै आराध्य 
गोविन्द ( कृष्ण ) ह अर उनकी प्रेमिका राधाके साथ शगार 
मयी लीलाश्चों काप्रादुभातर होता है; संस्कृत के काव्य-खाहित्य 
मे जयदेव अपनी कोमल कान्त शरोर संगीतमयी पदावली 
ने गये है | इनश्ी पदावली का परिचय 
से ही मिल सक्ता है- 
लललितलवंगलतापररि-शीलनकोमलमङूयसमीरे › 
गीत गोविन्द मेँ १२ सगं ह| 
स्तोत्र 
गीति काव्य कां समकन्न स्तोच्-साहित्य है । स्तोत्र भक्त 
कविर्यो के पने आराध्य देव के प्रति मार्मिक हृदयोद्गार हे । 
स्तान्न के मराथसिक आद्शंे कालिदास के रघुवंश ओर कुमार. 
सम्भव मे मिलते ई, इसके पश्चात्‌ सातां शती मे लिखा 
हा मयुर भटर का/ पय-शातक ` स्तात्र मिलता है । इसमे सूयं 
कीसौ श्लोको में स्तुति की गह दै । सातवीं शतीमेंबाण भट्रने 
चरुडी-शतंक के सौ श्लोकों मे दुगा की स्तुति की हे । 
स्तात्र-सादहित्य के रचयिता मेँ शङ्कर का नाम सर्वोच्च 
है । उन्होने विष्णु, शिव, गणपति, शक्ति श्रौर हनुमान शादि 
अनेक श्राराध्य देवों की स्तुतियां लिखी ह । शङ्कर के पश्चात्‌ 
दस्िण भारतम इत-रेखर ओर यामुनाचायं नामक प्रसिद्ध 




















सतात्रकार हये ह । इनके स्तत्र वेष्णव घमं सम्बन्धी है| 
यासुनाचायं वैष्णव धमं के प्रतिष्ठापक रामाञ्धज के गुरु थे! 
{द्-कास्य 


संस्कत के गदय.खाहिस्यमे कथा मोर आख्यायिका नामक 
हो काटि की रचनायें मिलती दह क्था का इतिदः काल्पनिक 
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टोतां है ओर प्ाख्यायिका के दतिवत्त मेँ प्रायः एेतिदहासिकता 
की पुट होती है । उपयुक्त कोटि के गद्य-काव्य ॐ तीन लेखक 
दण्डी, सुबन्धु चर बाण सातवीं शती हए । दश्डी ने दश- 
कुमार-चरित की रचना की। इसमें दस राजकुमार के भ्रमणं 
की कथादी हहं है । रमण करते हए अन्तम वे समी एकत्र होते 
ह ओर अपनी-अपनी साहस की कहानी सनाते ड । कहानियां 
हास्य दयौर अद्भत रससे पृणे है| रैलीकी दृष्टि से यह्‌ काव्य 
संस्कृत के यद्य-साहिव्य की सर्वौच्च कोटि रखा जातादहै। 
दण््ीकी पदावली मधुर है ओर शब्दों काप्रयोग असाधारश 
रूप से यथोचित दहै | 


सुबन्धु ने वासवदत्ता नामक कथा लिखी दहे) इसमें कन्दप- 
केतु नामक राजकुमार मौर वासवदत्ता की क्थादी हृदहै। 
नायक स्वप्रजल्लोक की वासवदत्ता कीखोजमें रमण कर्ताहं 
मेना पक्षी के अपनी सख्ीसेकहे हुए भासख्यान मेँ प्रियतमाका 
परिचय पाकर अन्त मेँ अनेक साहमपृशणं पराक्रमो के पश्चात्‌ 
उमे प्राप्र करता है। इस मन्थ में कथा-वस्तुका आलम्बन माच्च 
लेकर कवि ने शब्द्‌ ओर अथं सम्बन्धी शअपते अगाध पारिडित्य 
का सफल प्रदर्शन किया हेः । लम्बे-लम्बे वंन के बीच कथा 
कासृत्रद्रुद्‌ तेना भी प्रायः असंभवसादहीहै। सुबन्धु ने स्वयं 
लिखा हे कि इसके प्रत्येक अन्तर मे श्लेष है । शैलो, माषाः 
ओर भावम स्वाभाविकता का अभाव प्रायः खटकताहै। 
बाण की लिखी हहं हषचरित नामक आख्यायिका भौर 
कादम्बरी नामक कथा अपनी कोटि की रचनार्श्रों के लिये 
आआदशे-स्वरूप ह । हषेचरित म बाण ने अपने आश्रयदाता 
महारा हषेवधेन का वणेन काहे ओर भूमिकाके रूपमे 
अपना परिचय दिया हे । कादम्बरी केदो खरुडह--पूवाधे 
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ओर उत्तरां । पूर्वाधें तो स्वयं बाण की रचना है, पर उत्तराधं 
चाण के पुत्र पुलिन्द भटर कीरचनाहै। कादम्बरी मेँ पुरुडरीक 
( वैशम्पायन ) तथा महाश्वेता श्रोर चन्द्रापीड तथा कादम्बरी 
कीप्रेम-कथाथ्ों का वणेन दहै । कथामे अलौकठिकताका विशोष 
चमत्कार है) मर-मर कर जीना ओर पुनः पूवेजीवन की प्रेम 
सरणी पर चल्ना--यही बाण की कला हे! 
संस्कत-साहित्य मे बाण की शली सवेीत्कृष् मानी गड हे। 
वाण के शन्डो श्रौर नके अर्थ पर पूरा अधिकार था। इन्दीं 
के चमत्कारका प्रदशंन बह पाठक का कराता है। परिणाम 
यह हुच्ाहै कि कथा नाम-मात्र केलिये रह गइदहै बाण के 
वणन मे सूदेम निरीक्षण एवं अनुभूति्यो के परिचायर विशेषणो 
का बाहुल्य दहे। 
चम्पू-काव्य 
गद्य मौर परद्यदोनोंका समन्वय करते हर्‌ चम्पू नामक 
एक शरोर कान्यकी कका । दसवीं शती में भरिविक्रमभटरने 
नल-चम्पू अथवा द्मयन्ती-कथ)। की रचना की । इसमे नल 
दमयन्ती की कथा दी हृद है | रौली श्रौर भाषाकीदटष्टिसे इमे 
ऋण ओर सुबन्धु की रचनार्शरो का अयुकरण-मात्र है । दप्वीं 
शती मं सोमप्रभ सूरिका लिखा ह्या यशस्तिलिक-चरपु नामक 
अ्न्थ है। इसमे च्रवन्ती के राजा यशोधरकीक्थादौ हुड है, 
ईस जेन धमं की शिक्ञा््ंकाभी कथा-प्रवाह के साथ समन्वय 
किया.गया है| 
वथा-सादित्य 


गद्य-कान्य में प्रायः कथार््ो का समावेश हृश्मा। उन कधा 
के अतिरिक्त भी अखंख्य कथायं महाभारत, रामायण तथा पुराणों 
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मे मिलतीदहँ। कथार्ये धायः विषय का प्रतिपादन करते क 
लिये उदाहरण स्वरूप संगीत हैँ । स्वतन्त्र खूपसे भी कथा- 
साहित्य का विभिन्न दिशार्भोमे विकास हुश्मा | सव्रसे पहले 
छ्ठीटी कथाया संप्रह प्रंचतन्त्र मे भिल्लता है| पंचवन्त्र की 
कथार्श्रो मे प्रायः पशु-पक्तियो ॐ उप्रवहार श्रौर बातचीत के 
द्राधार पर नीति ॐी शि्तायें दी गह ई । इसमे पांच अध्याय - 
मित्रभेद, मित्र-सम्प्रा्ति, ककेालूकीय, लन्ध-प्रणाश ओौर 
अ्रपरीक्तितकारक द| पंचतन्वरको भाषा सरल दहे, कथायं प्रायः 
गद्य मे लिखी हर ह, बीच-बीच में नीति के श्लोरु द्यि गयेदह। 
पंचतन्त्र की रचना संभवतः इसा की दूखरौी या तीसरी शतःब्दी 
म हूडे थी । 


पद्याटमक कथा््राोका एक विशातत संप्रह पैशाची भाषामें 
बरहरकथ्रा के नाभ से गुणादय नामक कवचिने संभवतः चोथी 
शती मे क्रिया। यह मोलिक भ्न्थ तो भवं नहीं भिलता, पर 
इसके संस्कत रूपान्तर ग्यारहवीं शती मेँ लिखी इदं तेमेन्द्र की 
ब्रहत्कथा मंजरी ओर सोमदेव की कथासरित्सागर प्राप्र होते 
ह । ततेमेन्द्र की कृति संक्तिप्र हे पर सोमदेव ने लगभग २६००० 
श्लोकों मे कथासरित्छागर कीरचना की है । सोमदेव की 
शैली सरस अौर सरक्त है। इसमे मूलरूप मे उद्यन के पुत्र 
नरबाहनदत्त के सखाहसपृणं पराक्रमो का वणन है। लगभग 
इसी समय की लिखी हृदं कदानिर्यो का संग्रह वेतालपंचविश- 
तिका ( बैताल-पचीसी ) शुक-सप्रति तथा सिहासनद्वातिशिका 
(८ सिह सन-बतीसी ) आदि भी ई 


बौद्ध धमाबलम्बी लेखको ने बुद्ध की पूवं-जन्म-सम्बन्धी 
कथाश्च छा प्रणयन किया है । एेसी कथायां के संम्रह दिव्यावदान 
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अवदान शतक शरोर जातक माला मे भिलवे है) ये कथायं 
संभवतः चौथी शती इसवी के श्माप्षपास् लिखी गह । 
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संस्कृत भाषा जव साधारण लोगों की भाषा से इतनी भिन्न 
हो गदं किवे उसे सरलता से नहीं समम सकते थे, तभी प्राकृत 
साहित्य की रचना काञ्मारम्म हु्ा। सबसे पहक्ञे गोतम बुद्ध 
ने जन-माषा को अपनाया ओर उन्हंकी माषा मे उपदेश देना 
प्रारम्भ क्रियो | महावीर स्वामीने भीज्न-भाषाषो दही महव 
दिया । परिणामतः इन्हीं के समयसे जेन ओमौर बौद साहित्यकी 
रचना जन-भाषामें होने लगी) 


पालि-भाषा मेँ महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेर्शो का सं्रह 
‹ त्रिषिटक ' नाम से विख्यात है च्रिपिटक मेँ सुत्त, विनय 
परर अभिधम्म नामक तीन पिटक दहै । सुत्तपिटक्‌ में बुद्ध के उन 
उपदेर्शो कासंग्रहहै जोप्रायः कथाके रूप मे विभिन्न समर्यो 
पर कहे गये ह । विनयपिटक में उन शिन्ताश्रो का सखंप्रह हैजो 
संघ के संचालन कै लिये उपयोगी थीं। अभिधम्म पिटक 
बौद्ध दशन का मन्थ है| इन पिटका का भाष्य अदुकथा ( अर्थ- 
कथा ) मे मिलता हे। 
ईसा की पहली शत्ती के लगभग भिलिन्दपञ्ह ( भिलिन्दप्रस्च ) 
नामक दशन के ग्रन्थ की रचना नागसेनने की इस मन्थकी 
शौल्ली प्रश्नोत्तरमयी है । इसमें नागसेन ओर भ्रीक राजा भिलिन्द 
की दर्शन-सम्बन्धी बातचीत संगृहीत है । इसी समय के आस 
पाख महाकच्चान ने ने्ठिपकरण नामक मन्थ मँ गोतम बुद्ध के 
सारे खपदेर्शो का संगह श्ियाहे। 
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जैन धमे क म्न्थों की माषा आपै या अर्ध॑सागधी ह| 
इन प्रन्थों मे प्राचोनता की दृश्िसे बारह अंग घारह्‌ इपाग 
दस प्रकीण, छः छेद सूत्र ओौर चार मूत्त सूत्र । इन मरन्थो मे 
दशन तथा धमं के उन्राय्को का व्रणंन दै 

जेन महाराष्ट्री प्राकृत सें पडमचरिड को रचना पौराणिक 
शेी पर लगभग तीसरी शती ईसवी में इहै ! इसमे पद्य ( राम ) 
की कथाजेन धमं ओर दर्शन के घ्रनुकरूल भिलतीषटै। प्रारृत 
के अन्य पुराण संघदाष की वसुदे हिण्डी ( ६०० इ० के पटले ) 
शील्लाचाये का महापुरुष चरित ( ८६ ३० ) आदि ष 

महाराष्ट्री प्राकृत म सेतुबन्ध नामक महाकाव्य सवे 
प्रतिष्ठित है । इसमे राम की कथा समरीव के अभिषेक से लेकर 
रावण वध के पश्चान्‌ राम के श्रयोध्या ज्लौटने तक बाल्मीकि 
रामायण के श्माधार पर कही गडद्ै। इघको स्वना चौथीया 
पांचवीं शती मे प्रबरसेन नामक वाकाटक वंश के रााने 
कीथी) 

महाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा महाकाव्य वाक्पतिराज का गोड- 
वध है । इसकी रचना श्राठवीं शती मे हृेथी। हेमचन्द्रने 
बारहवीं शती में कुमारपाज्ञ-चरित नामक सह्‌ाकाग्य लिखा । 

शौरसेनी ओर महाराष्ट्री प्राकृत मे राजशेखर ने द्वी शती 
मे कपू रमंजरी नामक सट्क लिखा) प्राकृत भाषा का यह्‌ सव- 
प्रथन सटरक दहै 

हाल की गाथा-सप्रशतो प्राकृत गीति-साद्ित्य की सवप्रथम 
रचना है इसमे गाथा-छ्न्द्‌ म लगभग ७०० फुटकल परयो मेँ 
प्रायः तत्कालीन श्ंगारमयी प्रवृत्तिर्यो का चित्रण कियागयाहै। 
गाथा-सप्रशती का प्रभाव इसरकोटि की परवर्ती रचनां पर 
पड़ा है । इसकी रचना संभवतः प्रथम शती इसवी मँ इहे । 
अ० यट उऽ--~-२७ 
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प्राकृत भाषा की सबसे अधिक विकसत रूप-रंखा च्पञ्रंश 
भँ मिलती है इस भाषामेंजो साहित्य आजकल भिलतादहे, 
वह प्रायः जेन धमे सम्बन्धी है। प्रायः जेन धमे के तीथङ्रं 
मुनिर्यो श्रौर अन्य उन्नायर्को कै जीवन-चरित की प्रतिष्ठा चरिख 
( चरित ) भौर कहा ( कथा ) साहित्य मेँकी गडेदहै। च्रपञरंश 
साहिस्य बहुत विशाल है । इसमे स्वयंभू श्रोर उनके पुत्र त्रिभुवन 
स्वयंभू के आठवीं शती में लिखे हये परडमचरिड चौर हरिवंश 
पुराण सवप्रथम रचनायें, जो उच्चकोटि की कदीजा सकती 
है। दसवीं शत मे पुष्पदन्त ने महापुराण, जसहरचरिड 
आओरणायक्कुमार-चरिडकी रचनाकी 


कव्य-शाल्ञ 


काव्य-शास्र का सवेप्रथम म्रन्थ भरत का नास्य-शाखहे। 
नाख्य-शाख्ल की रचना इसवी शती के पहलेद्ी हूदेथी। इस 
विशाल म्न्थमें नाटक के सम्बन्धमं सभी वार्त का खरल 
भाषा में विवेचन मिलता है। इसमे रस श्मौर श्रलेकारकामभी 
द्मनुषंगिक रूप से पूरा परिचय दिया गयादहै। 

भरत के पश्चात्‌ सातवां शती के आसपास मामहे 
काव्यालंकार नामक भ्रन्थमँ काव्य कै लत्तण, अलंकार, दोष. 
ध्मादि का विशद विषेचन क्िया। भामह के कही चषीके 
पश्चात्‌ दर्डी ने काव्यादशं नासक मन्थ की रचना को । इन्होनि 
भी प्रायः भामह की पद्धति का अनुसरण श्िया। रीति श्नौर 
परलेकारा का सष्ट विवेचन दण्डी की विशिष्टता रदही। आढवीं 
शती मे काव्यालेकार-सुत्-वृत्ति मेँ वामनने द्र्डी की “रीतिः को 
काव्य की अत्मा साना | वामन के समकालीन उद्‌भटने काञ्य 
मँ अलंकार को सबसे अधिक चमत्कारी माना। उद्भट ने 
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काव्यलंकार-सार-संग्रह नामक मन्थ की रचनाकी। रुद्रटते 
भी कन्यके सभी लक्तणो का विशद विवेचन कियाहै ओनौर 
अलंकार को काय म सबसे अधिक महत््वपृरं मानाहै। 

नवीं शतीमेँ आनन्दवधेन ने काव्यम व्यंजना की प्रतिष्ठा 
को । इस सम्बन्ध मेँ ध्वन्यालोक मे रष, ओचित्य श्मौर ध्वनि 
की समीत्ता की गई है । च्रानन्दवर्धन का रस ओौर ध्वनि- 
सिद्धान्त परवती अाचा्यौ द्वारा अहण करिया गया । दसवीं शती 
म अभिनव गुप्रने ध्वन्यालोक की भार्भिक टीका ज्लिखी। इसी 
शती मेँ राजरोखर ने काव्यमीमांसा नामक म्रन्थमें काव्य के 
पुः क समीक्ता अत्यन्त सष्ट श्रौर मनोहारिणी शेलीमें 
कोद | 


बाहरवां शतीमेँ मम्मट ते काव्यप्रकाश को रचनाकी, 
मम्मट ने आनन्दवधेन शरीर अभिनवगुप्र की सिद्धान्तो को 
अपनाकर्‌ इस मन्थे काव्य के समी अगो का पयालोचन शिया 
ह । काव्य प्रकाश, काव्य-शाष्च मँ विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुश्रा। 

व्याकरण 

सूत्र साहित्य का विवेचन करते समय पाणिनि को अष्टा- 
ध्यायी कानामञआ्मआचुकाहै) पाणिनि की च्रष्टाध्यायी को मूल 
मान कर संस्कृत भाषा का व्याकरण विकसित होता रहा । इं 
पू० ४०० के लगभग कात्यायन ने वार्तिक रूप मेँ सूर््रोकी रचना 
करके पाणिनि के २५०० सुत्रं मेँ दोष दिखा कर शुद्ध नियम 
निर्धारित किये । ये वार्तिक पाणिनि के अष्टाध्यायी के अध्ययन 
करते समय विरोष उपयोगी सिद्ध होते हैँ । ३० पृ दृसरी शती 
म पतंजलि ने पाणिनिके सूत्रों को निदेष सिद्ध च्या ओर 
स्त भाषा का दार्शनिक विवेचन श्रिया । पतंजलि की शैली 


( २६० ) 


द्मत्यन्त सुगम शरोर मनोरम है । पाणिनि, कात्यायन" च्यौर 
पतंञअलि को व्याकरण का मुनिच्रय कहा गया हे। 

खातवीं शती के लगभग वामन श्मौर.जयादित्यने अष्टाध्यायी 
पर काशिका नामक टीका लिखी ओर सूत्रों के सम्बन्ध मे च्नेक 
उदाहरण दिये | काशिक्ाकी आगे चलकर अन्य टीष्ायें लिखी 
गहं । 

मतृहरि ने वाक्यपदीय भाषा का दार्शनिक तिवेचन श्रौ 
मूलतत्त्व की खोज, वेज्ञानिक ठंग सेकी। केयट ने महाभाष्य 
प्रदीप मर उपयुक्त विषय कीश्मोर हांनबीनकी दै । नागेशमद्ट 
ने प्रदोप की टदीका{लिखी। इनङॐ़े व्याकरण-सम्बन्धी मन्थ-- 
प्रदीपोद्योत, वेयाकरण-सिद्धान्त-मंजूषा श्रौर परिभाषेन्दुशेखर 
मिक्तते ह | 

उपयु क्त टीकार््रो के पश्चात्‌ कोमुदीयुग का श्रारम्भ होता 
है | भद्रोज्ञिदीरिति ने १६८० ई० के श्रा्पाल सिद्धान्त-प्नैमदी 
की रचनाक 











धघम-सास 
धमे-शा्ञ का सवप्रथम घुन्यवबसम्थित रूप कल्पः नाम 
वेदांग मँ मिलतादहे। इन्दींके आधार पर स्म्रतियों क रचना 
हृदं । स्रति्यो मे मयुस्यृति सवेप्रथमहै। इसकी रचना २०० ई० 
पू से लेकर २०० ई३० तक कमी हुईं होगी ' मनुस्सृति के बारह 
द्मध्यायों मँ. वणीश्रम-धमे तथा राजधमं का शअ्रनुशीलन किया 
गया हे । याज्ञवरक्य-स्मतति ( २०० ई०-2०० ई० ) मे आचार 
व्यवहार तथा प्रायश्चत्त का विशद्‌ विवरणं भिलता है, 
पराशर-स्मृति भी लगभग इसी समय लिखी गई । इने अतिरिक्त 
भी अतेक स्मृतियां समय-समय पर लिखी गई । 
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धमे-शाख से भितता-जुलता कौटिल्य का अर्थ-शाखहै। 
इसमें प्रधान खूप से राजनीति की च्चा की गई है । इसकी रचना 
३० पू० चोथी शती मे हृ थी । 

घमे-शास््र से सम्बद्ध काम-शास््र मी माना जा सकता है| 
इस कोटि का सवेप्रथम मन्थ वास्स्यायन रचित कामसूत्र है । 
इसकी रचना मी लगमग तीसरो शती ई" पू० मे हुहै। कामसूत्र 
मे नागरिक के भोग-विज्ञास्मय जीवन कै लिये आवश्यक 
श्रच्छ घर, उद्यान, उत्पव श्रौरप्रममप्रोकीडान्रों की चचांकी 
गडे है ) 

छिपि 

भारतम आज से लगमग ८,००० वषं पहले लिखने का 
प्रचलन था जैसा कि भिन्धु-सम्यताके तेर्खोसे ज्ञात होतादहै। 
उस समय की ल्िखावट सुडोल, सुन्दर श्रौर परिपुष्ट है 
रौर बहूत कुड चित्रकारी जैसी सजी-धजी दिखाई देती है, 
इस सभ्यनाकी लिपि का विकास केसे हइअ्या-इस विषयमे 
अमी पर्याप्रज्ञान नदीं है क्योकि उसके बाद लगभग २५०० वर्षी 
तक का शोदै लेख अभी तक नहींप्राप्र हो सका है । सवसे प्राचीन 
लेख, जो शिल्ला पर लिखा हुश्च है, पांचवीं शती इ०् पूण्काहे। 
यह्‌ लेख अजमेर कै समीप बली गांव मे प्राप्त हा था 
प्रर जैन तीथंङ्कर महावोर के निर्वांण-संवत्‌ <४ का लिखा 
हुश्राहे। 

वैदिक काल की भारतीय ज्लिपि का सरूप तत्कालीन ज्ेरखो 
केश्रभा्रमे ज्ञात नहींदै, पर इतना तो निश्चित प्रतीत होता 
हैकिवे लोग ल्लिखना जानतेथे। संभवतः वैदिक शिन्ञा पद्धति 
म मौखिक शि्षणके साथ ही साथ पुस्तकों का भी उपयोग होता 
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था। पले तो पुस्तके ताडपन्न श्रौर भूजैपत्र पर लिशी जाती 
थी, पर ६० पूण चौ शती से रूडे का कागज बनना श्रारम्भहो 
गया था। 


भारते प्राचीन समयमे दो लिपिं खरोष्ठी ओर नाह्मी- . 
प्रचलित थीं । खरोष्ठी लिपि की सबसे प्राचीन लिखावट अशोक 
के शिला-ज्ेखों मे भारत के पश्चिमेत्तर प्रदेश ओर पंनाव में 
मिलती ह । शेष भारतम जाह्यीके शिलाले पाये जाते ईै। 
अशोक के समय सेल्ेकर तीसरी शती इसवी तक खरोष्ठीका 
प्रचार उन प्रदेशो में रहा! उसके पश्चात्‌ सदा के लिये वह्‌ लुप्र 


हो गह । 


ब्राह्मी लिपि अशोक के समयसे सदादही भारतीय बाणी 
के व्यक्तकरणका साधन रदीदहदै। वेसेतो कद्व विद्वान ब्राह्मी 
लिपि को अ्रभारतीय मानते दँ । उनका सोचना है यह भीक, 
असीरी अथवा सामी लिपि्यो से निकली है, पर गंभीर च्नु- 
सन्धानों के आधार पर यह्‌ अन्तिम निणेय च्या गयाडहेकि 
वह पूणेतः भारतीय है । भारत के श्राय ने इसका आविष्कार 
शिया था) 





लगभग ३० पू० ५ वीं शती से ३५० ई० तक ब्राह्मी की एक 
शुद्ध धारा रही । इसके पश्चात्‌ उत्तर भारत श्रौर दक्तिण भारत 
मे इसशी दो धारायें निकलीं । उत्तर भारतकी प्रमुख धारा 
नागरी लिपिदहै। इसका प्रचलन नवीं शती के भआरास-पाससे 
द्यारम्म होता है । नागरी से बंगला, केथी, महाजनी, राज- 
स्थानी, गुजराती श्रादि लिपि्यो का प्रादुभाव हृद्या हे | 


भारतीय वणेमाला विश्व मँ सर्वीत्तम गिनी जाती है। 


( २६३ ) 


इसर्भ वैज्ञानिक सुद्मता क अनुसार स्वर्योका विन्यास किया 
गया ई । वणेमाला ओ्मौर लिपि को खल्छृष्टता केही कारणरेसा 
सम्भव होसशाहैकि जो लिखा जाय बहीः पदा जाय | प्र्येक 
ध्वनि के लिये एक एक अ्तर केहोने से भारतीय लिषि को 
दधत सुगमता प्राप्तो सकीदहै। 
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करका मोर पुहार आदि नोकाश्रयों से चलकर नाव पथिभी 
देशों में पहुंचते थे । उस लेखक के कथनानुसार सकोत्रा कै द्वीप 
मं भारतवासियों की एक बस्ती थी। प्षौनी ने तेम-राञ्य श्रौर 
भारत के व्यापार की चचा कीहै । पाड्य राजा ने दुसरी 
शती ३० पृण मेरोम केराजा आगस्टसङे पास अपना दत 
भेजा | | 

व्यापार के साथ ही सथ भारतीय संस्कृति का प्रसार 
उपयुक्त देशोयं हु्रा। अशोकने बौद्ध घमं ॐ प्रचारकोंको 
परशिचिमी एशिया, उत्तरी अफरोका ओर दक्षिणपूर्वा योरप में 
भेजा ! इन समी देशो भँ धमे का यथोचित मात्रा मे प्रसार हुच्रा | 
श्रशोक ऊे पश्चात्‌ भी सिन्दरिया में भौद्ध धमं के नेक 
विद्धान्‌ ये। पश्चिमं एशियामे इस्लाम धमं के प्रचार के पदतले 
प्रायः सवत्र दही बौद्ध धमं के ्ल्यायी थे। भारतीय दशेनमभी 
इसी प्रकार प्री ओर भिस पे प्रतिष्ठित हुखा। भारतीय संस्कूति 
को योरप ओर चअष्रीका म फेलाने का काम विशेषतः अरर्बोने 
भीक्रियादहै | अरबी लोग भारतीय वस्तुर्ोका व्यापार इन देशों 
मे करतेथे, साथ दही वे भारतीय विदयार््ो में पारङ्गत होकर उन 
देशो मेँ प्रचार करतेथे। भारतीय आ्ायुवेंद, अंक, दशमलव. 
पद्धति तथा कथा-साहित्य श्ररब होकर दही आज सारे विश्वमे 
भ्रतिष्ठितहुएदह। ` 

ईरानी श्यौर भारतीय श्रयं भाषा अर वंश कीटृष्ि से 
एक ही वग के ‡ । ईरान की पह्बी माषा, जो फारसी का पूवं 
खूपदहै, वेदां की संस्कृव से बहुत इद्ध भिलती-जुलती है । इरानो 
सेना मे भारतीय सेनिक रखे जातेथे। भारत च्रोर हैरान के 
राजा एक दुसरे. ॐ यहां राजदूत भी भेज्तेथे। इईरानसेंदही 
पंचतन्त्र का श्चनुवाद्‌ बुरजोई नामक विद्धान्‌ ने ५३३३० में 
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किया । आठवी शतीमे अरवीमें इसका भनुवाद हमा । इस 
छलुवाद कायोरप की अन्य भाषा मेँ पुनः अनुवाद्‌ हुया। 


सातवीं शती इेरान पर मुसलमानों का आक्रमण होने 
पर जो इरानी भारतमेश्ा बसे उन्हं पारसी कहते । 


देरान केराजा दारा का राञ्यभ्रीसख से लेकर भारत के 
परिचमेत्तर प्रदेश तकथा। उख समय भारतीय सेनायें ईरानी 
राजाश्मों की अधीनता मीस तक जा पर्हुचीं । ३० पू० ३२७में 
जब ग्रीक राजा सिकन्दर मध्यवती दर्शो को जीतता ह्म 
भारत आया, उस समय भारत ओर भरीस को निकटतम सम्पके 
मे यने काञअवसर भिल्ला इस सम्मेलन कालाभम दोना देश- 
वासियों ने पृण रूप से उठापा। ग्रीक राजा््नों ऊ राजदूत 
भारतीय राजानो के यहां रहते थे। इनमें से सेल्यूकस के 
राजदूत मेगस्थनीज कानाम प्रसिद्ध दहै । यदह चन्द्रगुप्त मैय 
के शासन-रूलमें भारत में रहा। विद्वानों के निकटत्तम सम्पकं 
मे आने कां परिणाम यह हु कि भीक माषा में श्ननेक म्रन्थ 
प्राचीन भारत के सम्बन्ध मे लिखि हुये अरव भीभिलतेदहै। 
भारववासि्यो ने मी दशन, ज्योतिष श्रोर कलाके स्तेत्र म भीक 
विद्वान से बहुत इद सीखा । 


पध्य-एलिया से सम्बन्ध 
मध्य-एशियामें भारतीय संस्कृति का प्रसार विशेष रूप 
से हा । केसिधन सागरसे लेकर चीन की दीवा तरूजो 
विस्त भूभाग पहले अध.सम्य लोगों काविचर्ण तेत्र था, 
वहं बोद्ध धमे कोध्वजा सहस्रो वषं तक फहराती रही! इस 
दिशा मे केवल बोद्ध धमे-प्रचारर्कोका दहीश्रेय नहीं रहा, वरं 
कुशन वंशी राजा ओँनेमीधमंके प्रसार में महान्‌ योग दिया। 
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खोतान के आस-पास चारो श्रौर भारतवासिर्यो की कृतिर्यो के 
अवरोष मिलते । इस प्रदेशमे उस सुदूर प्राचोन काल में 
श्रसंख्य स्तूप, विहार, मूतियां, पुस्तकालय आदि विराजमानं 
थे । संस्कृति कीदटष्टिसेखारा प्रदेश भारत का एक्‌ प्रान्त प्रतीत 
होता था। सातवीं शतीमें होनसांगने इस भूभाग में जीठी- 
जागती भारतीय संस्कृति को देखा या । 


चीन ओर भारत 


उपयु क्त प्रदेशा से भारतीय संस्कृति ओरौर विशेषतः बोद्ध 
घ्म चीन मेँ पहचे । असंख्य भारतवासी चीन से भारत चाये । 
उन्होने नेपाल, आसाम, बंगाल आदि भर्न्त म बस कर भारतीय 
स्कति को अपना लिया। भारत से भी अनेक महान्‌ पंडित 
भारतीय सस्कृति का सन्देश लेकर चोन पर्वे ओर वहां बस 
गये । चीन से बौद्ध धर्म के उत्सादी अनुयायी अनेक मंमर्टो 
रकावर्टो, बाधा, नौर संकटोका सामना करते हृष भारत 
आये, यहां बौद्ध विद्यालर्यो मे च्रध्ययन किया, बोद्ध तीर्था का 
दशन च्छिया ओर जाति समय बौद्ध अर्थो श्रौरमूि्यो को 
द्रपने साथ जते गये । भारतीय विद्वानों ने चोन जाकर चोनी 
भाषासम बोद्ध धर्म के ग्रन्थो काअनुवाद्‌ ही नहीं किया, अपितु 
द्ननेक ग्रन्थ सैलिक रूपसे चीनी भाषा मे लिखे । उस समय 


। # 


चीन ्नेन्नाने के दो मागे ये-स्थल-मागं ओर जल-मागे ! 
स्थल-मार्म उत्तर-पश्विम के दरौ से होकर था। चीन से 
गोबी को मसभूमि पारकरते हृएलो्णो को मध्य एशिया भोर 
हिमालय पवत पार करना पड़ता शा। जल मारं सेपुवीं दीप 
समूहो से होकर लोग भारत च्चातिथे । बीच मे दहिन्दचीन, 


जावा, सुमात्रा, मलाया चनौर निकोबार आदि पडते थे । 
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चीन से भारतं राते वाल्ते यात्रियों भँ षाद्यान, हनसाग 
ओर इत्तिग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फाद्यान चौथी शतीमें 
भारत आयाथः । भारत श्रते समय उसे चीन मेँ बसे हए 
श्रकांड पंडित कुमारजोव ने इस प्रार आदेश दिया-वुम्ं 
चीनको भारतका परिचयदेनादहै। भारत में केवल घमेका 
ही अध्ययन करते न रह जाना । भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति 
का सवाङ्घोण अध्ययन करना । उसने पाटलिपुत्र के विद्यालय मँ 
्मध्ययन किया | भारतके सम्बन्धमे फद्यानने रोचक ओर 
महस्वपूणे मन्थ लिला है। 

हवं नसांग हषं के शासन-काल मे ७ वीं शती मे भारत 
आया ¦ वह्‌ नालम्दा के विश्वविद्यालय मेँ पद्‌ र अन्तमं वहां 
का चउपाध्यक्त्‌ बन गया । पूरे भारत मेँश्रमण करके उसने इस 
देश के महापरिडितो से विद्याप्राप्तकी मौर लौटते समय बहत 
से ग्रन्थ अपनेदेश जे ग्या | ह्वेनसांग के परिचय देने पर हषं 
ओर चीनकेराजातांगने एक दृसरे के य्ह राजदूत मेज । 

इत्सिग ५१३० म चोन सेभारतकी शोर चकला । इत्सिंग 
तेभी नालन्दा के विश्वविद्यालय मेदस ब श्भ्ययन किया 
मोर धार्मिक साहित्य की प्रतिलिपि बनाई । ६६५ ३” भ जव 
वह चीननल्लोररहाथा, उसके पाख ४०० संस्कृत फ हस्तलिखित 
अन्थ थे । उसने एक चीनी-संस्कत कोष मी बनाया, जिसकी 
सहायता से चीनी-भिन्ञु संस्कत सीख सकते थे 

भारत से पहली शती इसवी मे घमरक्ञ मौर काश्यप मातङ्घ 
नवीन गये । चीन म डन्होनि बौद्ध धमे के प्रति प्रजा ओ्रौर 
शासक वगे की अभिरुचि उत्पन्न कर दी।ये चीनमेँदहीलो 
नदी के तट पर बसर गये इनके पश्चात्‌ बोद्ध धमं का महान्‌ 
पर्डित नौर प्रचारक कुमारजीव बन्दी बना कर चौथी शतीं 
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चीने पर्हुचाया गया । चीन के प्रधान सेनापति ने कूचिर्यो को 
परास्त कर उसे युद्ध-बन्दी बना लिया था | कुमारज्ीक काः 
पिता कुमारायण भारतीय था। बह मध्य एशिया में जकर 
करूची-राजकवंशका गुरु बना उसे कूची-राजवंश की कुमारी 
जीभ से एक पुत्र उत्पन्न हृश्रा | यही कुमारजीव था। कुमार 
जीव की माता चसे लेकर काश्मीर चली आई। यदीं शिक्ञा 
पाकर वह णर कूचीदहील्लौट गया) वह्‌ अपने समय का इतना 
बङा विद्वान्‌ था करि उसे पास खोतान, काशगर्‌ ओर यारकन्द 
इत्यादि दुर-दुर नगरो के विद्यार्थी चौर बिद्रान्‌ ्रातेथे। 

कुमारजीव की चीन मै स्वस्कृष्ट प्रतिष्ठा हृदे । वह्‌ बुद्धके 
धम का च्नभूतपूव पर्डित माना जाता था। उसका चीनी चौर 
संस्कत भाषा पर समान अधिकार था ¦ चीनी भाषा म उस्ने 
बोद्ध प्रन्थों का उत्तम अनुवाद छिया । 

कुभारजीत्र का साथ देने बाला बुद्धयश नाभकं बौद्ध परिडते 
भी काश्मीरी ही था। काशगरके राजा ने ३,००० बोद्ध भिक्लु्रों 
को भारतसे श्रामन्त्ित किया था | बुद्धयश इसी संघमेंथा। 
अपनी प्रतिभासे वह शीघ्र हीराजाके निकटतम सम्पकंमें 
प्राया | उसी समय कुमारज्ञीव यी अपनी शिन्ञा समाप्त करके 
कूची लौटने के मागमे काशगर चरा पर्हुचा | वहीं उसकी बुद्धयश 
से मैत्री हे गहं | कुमारजीव के बन्दौ बनकर चीन चले जाने 
पर ह व्षीके पश्चात्‌ बुद्धयश ने कमारजीव का साथ देने 
के लिये काशगर द्धोड दिया ओर चीन कीओर चल पड़ा) 
काश्मीरी परिडत विमलाक्ष भी इसी प्रकार कूची छोड़ कर चीन 
चल्ला गया चओौर छ्मारजीव के साथ काम करने लगा । 

काश्मीरी राजवंश के कुमार गुण वमा ने काश्मीर का राज- 
पद्‌ स्वीकार नीं किया । बह लंरा {श्मौर जावा हेते हृए चीनः 
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के राजाके द्वारा आमन्त्रित होने पर ४३ ३० मे नानश्ङ्ग 
पहुंचा । महाराज ने स्वयं उसका प्रद्युद्‌ पमन द्वारा स्वागत किया 
श उसे जेतवन के विहार मेँ प्रतिष्ठित किथा। वह्‌ उसी वष 
मरतो गया, पर घोर परिश्रम करके उसने ११ भ्रन्थां का चीनी 
भाषा मे अनुवाद्‌ शिया | 

काटियावाड्‌ के महापर्डित धमेगुप्रने छबल के सरमोप 
कपिशा नगर मेदो वष॑रह कर चीन का पूरा परिचय यात्रियों 
से प्राप्र किया। वंस तुखार, वदक्शां, बखन आदि देशोसे 
होते हए, अनेक पवेत मालाम को पैदल दो पार कर काशगर 
पहंचा श्नौर वहां क विहारमें दो वषं रहकर कूचीके बोद्ध 
विद्वार्नो के साथ दौ वषं रहा । एेसे विकट पथको पार करता 
इध्मा वह ५६० ३० मेँ चान पर्चा । उसने बोद्ध सहित्य के पठन- 
पाटन के प्रति जनता म नया उत्साह पैदा कर दिय । अनेक 
मन्थो के ्रयुवाद्‌ जो घमशुभने क्रिय अव भा मिलते ह । 
उखने ास्कृतिक टष्टिकोण से अत्यन्त महस्वेपूणं एक अन्थकी 
रनचनाकी, जो अभी तक श्रप्राप्यदहे ¦ इस म्रन्थ मं उसने अपने 
देखे हए सभी देशो का निश्नाङ्भित अध्यायो मे वणेन किया 
हे-पैदावार, जलवायु, घर, रहन-सहन, शासन, रीति-रिवाज, 
भाजन-पान, वख, शक्ता, व्यापार, परकेत, नदियां, नगर श्रौर 
महापुरुष । 

मध्यदेश का प्रकार्ड पण्डित प्रभाकर मित्र, ज्ञो कुलं समय 
वक नालन्दा मे शिक्ञा पाकर वहीं अभिधसेका आचाय रहा, 
राजवंश में उत्पन्न हृद्याथा। दस व्रषकी श्रवस्थासे दही उसने 
धार्भिक साहित्य का अध्ययन करना प्रारम्भ किया । बह धमं 
का प्रचार करते के लिये बहुत ₹उत्सादी श्मौर हत्सुक था । वह 
६२७ ई० में स्थल-मागे से चान पहुंचा । चीन के महाराज ने 
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स्वयं ही उसके लिये प्राथेना को थी। उसके अनुबाद किये हर 
छ्रनेक म्रन्थ अभी तक भिलते है| 


बोधिरूचि दक्तिण भारत का महान्‌ आचाय था। वह ६६३ 
इ० में चोन पर्हुचा । उसरी अध्यकत्तता मे चीनी श्रौर भारतीय 
विद्वानों की समिति बोद्ध दर्शन ओर धमेके ग्रन्थों का अनुवाद 
करने के लिये बनी । इस प्रकार उसने ५३ प्रन्थों का अनुवाद 
किया । उसका रत्कूट का अनुवाद सबसे श्रधिक महत्छपुशं 
रचना है | स्वयं चीन का महाराज इसके भनुबाद ॐ समय 
लेखक बन कर सहायता करता था । 

वज्रबोधि मध्य-देश के राजा इशानवमां का पुत्र था। 
वह्‌ नालन्दा रोर वलभी मेँ शिक्ता पाकर लङ्का होते हुए ७२० 
हे० मे चीन पर्हुचा।लङ्काके राजाने महाप्रज्ञापारमिता सूत्र 
नामक म्रन्थ को चीन के महाराज के लिये उपहार-स्वरूप भेजा । 
उपहारके साथनजो विद्रानों की मर्डली गई उसी में बज्रबोधि 
भी था। वज्रबोधि ओर उसके शिष्य श्रमोधवज्र ने योग-मागं 
की ओर चीनी दाशेनिकां को प्रवृत्त किया । इन दोनो ने अतिक 
मन्थो का चीनी माषा में अनुवाद भी किया: 

दसवीं शतीके अन्तिम भाग मे अनेक विद्वान्‌ चीन गये। 
उनमें से घ्मदेव (६७३ ३० ) च्रोर मंजरी ( ६५७१ ३० ) का 
नाम अधि भ्रसिद्ध है । ६८२ ३० से लेकर १०२१ ईे° तर २०१ 
नये ग्रस्यं क अनुवाद भारतीय भ्नौर चीनी विद्धानां ने.भिल- 
जल कर किया । १०३६ ई० तक भारतीय विद्धानां के चीन जाने 
के उल्लेख भिलते हं । 

ऊपर चीन नौर भारत के सम्बन्ध कीजो चचां की गहं है, 
डस घम चौर ज्ञान काप्रसार प्रमुखरहा है। इस दिशामें 


( २७२ “) 


राजार््ो नेमी पारस्परिक मम्बन्ध स्थापिते किया था। इसे 
अतिरिक्तं राजानो काराजनीतिक सम्बन्थय भौ उस समययथाः 
लङ्का, कपिशा, उड्ोयान, गान्यार, मग रौर कश््र अद्‌ 
देशो के राजदृत चीन देश की राज्-सभा का अलंकृत करते थे | 

कला रौर विज्ञान के कषेत्रम भीचीनने भारत से बहुत 
कु रहण किया । चीन से भारत च्राने-जातेके माग मे बामियन, 
बेक्टिया, खोतान, मिरान, कुचर, तुषीन ओर तुन-हुच्यङ्क आदि 
तत्कालीन प्रसिद्ध स्थानों मे भारतीय बोद्ध सस्कृति फे विहार, 
गुफायं, मूर्तियां, चित्र चादि भिलेदह। 

चीन मेँ तुन-हुच्मङ्ग, युन-काङ्क सर लाङ्ग-मेन तीन स्थान 
बौद्ध कला की दृष्टि से महत्त्वदृणे रषे है! इन तीनो स्थानों 
मँ भारतीय शैलीकी गुफायें मिलती दह । इन गुफाश्मो मे बुद्ध 
की विशाल मृत्तियां तथा विविध प्रकार के चित्र बने हए थे। 
उम समय के तीन मारतीय चिच्राचाथ--शाक्य बुद्ध, बुद्ध 
कीर्तिं श्नौर कुमार बोधिने कड स्थानों पर चिच्र घनाये। चीनी 
न्श्लिण के सिद्धान्त भारतीय सिद्धान्तो के समानी, 

फाह्यान भारत से केवल हस्तलिखित भ्रन्थोंको ही नही, 
अपितु स्वयं ही अनेक मूतिर्यो क चित्र बाकर अपने साथ 
ज्ञे गया । इनके अतिरिक्त वह स्वणे, रजत ओौर चन्दन की 
बनी हृदे बुद्ध शी कु मूतियों कोमी ते गया । अन्य याच्रिर्यो 
ने भी उपयुक्त विधि से भारतीय कलात्मक चषदश को चीन 
मै ले जाकर प्रतिष्ठित किया । मूतिकला का अन्तिम श्रादशं 
अनिको नामक नेपाली मूतिकार ने तिञ्वत ओर चीन में प्रति- 
छित किया । अनिको दाराषहटैतेरहवीं शती मे बनाई इड मूर्वियां 
राज्मवन नौर विहारो मे प्रतिष्ठित इद ! १२७४ ह° मे वह चीन 
के कलाकारयो का अध्यक्ष बनाया गया। चीन ने अनिको को 
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अनेक उपाधिर्यो चनौर पर्दो से भ्रलेकृत करके उच्च सम्मान श्मौर 
गौरव प्रदान किया | 

भारतीय कलार्श्रोम सेसंगीत कोचीन में महती प्रतिष्ठा 
राप्तं हह । ५८१ ई० मेँ राजकीय महोत्सव कै अवसर फर 
संगीत्ञो का एक संघ चीन परहा था | कईं भारतीय संगीचज्ञ 
चीन में जाकर वहीं बस गयेथे। 

भारतीय ज्योतिष श्रौर गशित सम्बन्धी प्रगतिसे चीनको 
लाम पर्हुचा है । भारतीय उ्योतिर्विद्‌ चीन जाकर बां की 
राजकीय ज्योतिषिर्योकी सभितिके सदस्य बने । सातवीं शती 
म चांगगनमे भारतीय ज्योतिष के तीन प्रचारक-संघ गौतम, 
काश्यप चर कुमार के नेतृत्व मे चल रहे थे । 


भारतीय आयुर्वेद के भर्न्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद्‌ 
ह्या, जिनमे से कड अब भी मिलते । चीन से हेनचाश्रो 
नामक विद्वान्‌ भारतीय च्ौषधिर्यो का परिचय प्राप्त करने के 
लिये चीन के महाराज के द्वारा मेजा गयाथा। 


बृहत्तर भारत 


एशिया के दक्तिणी ओर दक्तिणी पूवीं देशों भँ भारतीय 
संस्कृति का प्रसार तीन प्रकारसे हृ्ा-व्यापारके द्वारा, धम 
प्रचार द.द्ारु^्ौर साम्राज्य की स्थापना से । इ० पू तीखरी 
शती के आसपास लंका, वमां ओर स्याम मे भारतवासियो क 
उपनिवेश बन गये ये । पहली ओर दुसरी शती के भासगस 
कम्बोडिया, अनाम ८ चम्पा), जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियो 
ओर मज्लायामः भारतीय उपनिवेश बने। ये उपनिवेश प्रायः 
व्यापारिर्यो केथे, पर इन्दं व्यापारिर्योके साथ ङु धम-गुड 
भागन्ख्ण छ ००१८ 
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भीजा पहुचतेये ्नौरवे दी शनैः शनैः अपने घमं कापभ्रचार 
करते थे । उनको इन सभी देशो में खफ़लता मिली । 


मलाया प्रायद्वीप में पहली शती इसवी के पहते दी भारतीय 
सर्ज्यो की प्रतिष्ठा हृदे थी | पहली शतीसे पांचवीं शती तक 
यहां कटे भारतीय राजवंश ने राञ्य किया। यहीं पर शआ्ठवीं 
शती मेर्रोलेन्द्र राजवंश की प्रतिष्ठा हृडे। श्स वंश ने आगे 
चल कर एक महान्‌ सान्राञ्य स्थापित क्याजो १२रवीं शती 
तक चलता रहा ¦ 

कम्बोडिया मेँ ईसा की प्रथम शती मेँ कोरिडन्य नामक भार- 
तीय ब्राह्मण ने अपना राञ्य स्थापित छया । यह प्रतापशाली 
राजवंश १५०० वषा तक कम्बोडिया मै शासन करता रहा। 
यहां क। अंगकोखात्त का मन्दिर भारतीय कला का उच्च 
अदश हैः, । 

अनाम ( चम्पा ) मँ श्रीमार ने दुसरी शती मेँ अपना राज्य 
स्थापित किया] इस देश भं कड भारतीय राजवंशों का राज्य 
१९५ वीं शती तक रहा | | 


प्राचीन भारतीय राञ्यों मेँ जावा (यव द्वीप) की प्रसिद्धि 
अधिक थी) यहां पहली शती इेखवी मँ भारतीय राज्य की 
स्थापना हदे | जावाके राजा देव वमां ने चीन मे अपने राजदर्तो 
को १३२ ईं० भ्रं मजा था बौर राजा संजथ नू अनेक देर्शोकेा 
जीत कर बड़े सास्राज्यकी स्थापनाकी। यहां कबीरो बदर 
मन्दिर, जो भारतीय वास्तुकला का अआदशंदहै, संसारम कला 
के सुन्दरम श्रादशीमें गिनाजातादहै) 


सुमात्रा . मेँ देसवी शक्ती के पहले दी भारतीय उपनिवेश बन 
चुके थे । यहाँ चैथी शतीमें श्री विजय. नामक राजवंश 
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की प्रतिष्ठा इडं । श्री विजय-साम्राञ्य सातवीं शती तक बहूव 
विस्वृत ह्म, 

बोर्नियो में पांचवीं शती मँ भारतीयं राञ्य की स्थापना हू । 
उसी समय से लेकर ,४ वीं शती तक यहाँ भारतीय राजानो 
शासन रहा पांचवीं शतीमे इस द्वीप मँ भूल वमां नामक्‌ 
प्रसिद्ध राजा हृद्या । 

बाली द्वीपमें यी भारतीय राज्य की स्थापना इंसवरी शती के 
प्रारम्भिक कालमें ही हृड। इस द्वीप भारतीय संस्कृति का 
पुरातन स्वरूप सुरक्तित है । यहां पर संस्कृत साहित्य के अनेक 
ग्रन्थे मौलिक चर अनुवाद्‌ रूप मँ सिते है । 






